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... महात्मा गान्धी जे::कहा .... : 


मातृ-माषा का अनादर माँ. के अनादर, के बरावर है) जो 
मातृ-भाषा का अपमान, करता है, व.स्वदेश-भक्त कहलाने लायक 
नहीं 1 बहुत से लोग ऐसा कहते सुने जाते. हैं -कि हमारी माघ" 
भाषा में ऐसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे ऊंचे “विचार प्रकट किए 
i "dr सके, किन्तु, यह भाषाको कोई दोष, नहीं । भाषा को बनाना 


मौर बढ़ाना हमारा अपना 'ही कतंव्य है । एक समय ऐसा था, 


"ea अंगरेजी भाषा की भी यही. हालत थी।, अंग्रेजी का. विकास 
“इसलिए हुआ कि अंगरेज आगे बढ़े और उन्होंने उन्नति की यदि 
“हम मातृ-भाषा की उन्नति .नहीं कर सके और हमारा यह सिद्धांत 
रहे कि अंगरेजी के जरिए ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट कर 
'सकते हैं और उनका विकास कर सरते ह. तो. इसमें जरा भी 
“शक नहीं कि हम सदा. के लिएं .गुलाम बनें रहेंगे । जब तक 
“हुसारी मातृ-माषा में हमारे सारे विज्ञार प्रकट करने की. शक्ति 
नहीं आ जाती और , जब तक वैज्ञातिक विषय मातृ भांषा में 
'नहों समझाए जा सकते, तब तक: राष्ट्र को नया ज्ञान नहीं मिल 
E poet TR 

(सन्‌ १६१७ में भागलपुर के छात्र-सम्मेलन में दिए. गए . 

भाषण का अंश, ख्ोत--पूर्वोदय :. २७३०४, frena pud 
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सस्प्रादकोय KESI b. TI 


o ~सहिपः पत्रिका mr पिछला अंकः सामग्री की /दुष्टि से बहुत 
छोटा. था । .: पाठकों, को; उसे Edu. . आश्‍चर्य हुआ . होगा और 
संभवतः निराश भीः अनुभव हुई. होगी ॥ '.ऐसा होने के: ,क्रारँण 
है;। पाठक आशा; रखते हैं कि: यह: पत्रिका निरन्तर, अच्छी और 
पर्याप्त ! मात्रा में” सामग्री? देती. रहेगी ।: मंहिप का सम्पादक मंण्डल 
अपनी: असफलता ' लिए, स्नेही-पाठको : कें क्षमो? मांगता gi 
पह अक्क TAAT. विराश नहीं करेगा। antati d fasa 
VA दृष्टि! से” इसे' सम्पन्न: बनाने'- को ' प्रयास; किया गया gI 
विशेषः प्रसन्नता: उड्यो: कहानी को 'छापकर हो' रही' हैं, क्योंकि 
हिन्दी पाठकों को भारत की इस समृद्ध 'भाषा “का” काफी: केसे 
अनुवाद ' उपलब्ध होता: हैः।'' मंणिपुरी “कहानी और कविताएँ तो 
ada अंक में दी जा रही Ed cw बार भो EU 9D 
tS Wf पत्रिका !कादम्बिनी' ने! मणिपुर की हिदी पत्रकारिता 
परः सामग्री ' प्रकाशित की थी. हिन्दी पाठकों ने उसंपरुआश्यातीत 
प्रतिक्रिया“ की है। 'सभी' ने मणिपुर की' हिन्दी! पंत्रिकाओं से जुड़ते 
की इच्छा प्रकट की है॥ ! इस. अंक WoW ' केव॑लं मंणिफुंर बल्कि 
भारतं के: अन्य 'हिन्दीतःरंभाषी क्षेत्रों से. प्रकाशित ! प्रमुख हिन्दी 
। पत्रिकाओं के पते भी दिए जा रहे हैं। पाठक इनसे लाभ उठा 
| सकते हैं और भारतीय भाषाओं के साहित्य से निकट सम्बन्ध 
A बना सकते हैं । 
! x x x x x 


| / “इस बीच वरिष्ठ हिन्दी सेवी हजारीमयुम गोकुलानन्द शर्मा 


|. हमारे बीच से चले गए । उन्होंने सन्‌ १६६० ई० में सरकारी 
| नौकरी छोड़कर सक्रिय हिन्दी-सेवा का मागे अपना लिया था । 
। प्रारम्भ में वे अपनी एक साइकिल पर घर-घर जाकर हिन्दी 
। पढ़ाते थे। बाद में उन्होंने 'वांखे राष्ट्र-भाषा महाविद्यालय की 
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स्थापना की, जिससे हजारों छात्रो ने हिन्दी परीक्षाएँ उत्तीणे.कीं । 

शर्मा जी धुन के पवके आदमी ये । किन्तु वे किसी की परवाह 
„ नहीं करते थे । उनकी साइकिल हमेशा इम्फाल की सड़कों पर 
दौड़ती रहती थी । जीवन के अन्तिम वर्षों में वे दुर्घटना के 


शिकार होकर काफी दिन तक चेतनाहीन रहे, किन्तु जैसे ही ठीक | 


हुए उन्होंने फिर हिन्दी-प्रचार भारम्भ कर दिया । बाद में वे 
, साइकिल नहीं चला पाते थे, अतः पैदल ही घूमते थे । 

शर्मा जी. के परिवार के सभी सदस्य हिन्दी भाषा व उसके 
प्रचार-प्रसार से जुड़े हैं। उनके चले जाने से पूर्वोत्तर भारत का 


एक. समर्पित हिन्दी-प्रचार-स्तंभ ढह गया । सन्तोष की बात यही | 
हे कि उनकी सन्तान. उनके द्वारा स्थापित संस्था को संभालने के | 


लिए. कृत संकल्प है । 


., --पिछले वर्ष अप्रैल भें प्रथम, पीढ़ी के हिन्दी-प्रचारकों में से | 


एक कैसाम कु'जबिहारी सिंह हमारे बीच से चले गए थे। वे 
भारत के पहले ऐसे हिन्दी-प्रचारक थे, जिन्होंने नागरी-लिपि को | 
राष्ट्रलिपि नाम दिया wr, ओर इसी नाम से एक. शिक्षण-संस्था | 
. स्थापित की थी ।: मणिपुरी भाषा को नागरी-लिपि में छापने फे 


“आन्दोलन का. सूत्रपात भी उन्होंने ही किया था॥ 
' +-दोनों दिवंगतः राष्ट्रसेवको को श्रद्धा-सु मन सर्मापत । 
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राष्ट्रीय पुनर्जागरण की दिशा सें. 


सारतेंदु के प्रयास 


sto उमेश प्रसाद चौरसिया - 


भारतेंदु का स्पष्ट मत है कि हमें न तो पश्चिम का अंधा- 
नुकरण करना है और न ही अतीतोन्मुखी होकर निष्क्रिय हो जाना 
है, वरन्‌ स्वादेशाभिमान से युक्त एक नयी आधुनिक दृष्टि कायम 
करनी है जो हमारे अंदर यह मूल मंत्र फक सके-“स्वत्व निज 
भारत गहै ।” 

भारतेंदु के काव्य में सौंदयं-प्रेम और यथार्थवाद दोनों ही 
प्रवृत्तियाँ हैं। उनका यह साहित्य वेऽणव भक्ति भावना से युक्त 
है। “नेही नेह के दिवाने? भारतेदु में प्रेम-व्यंजना' का स्वर 
अत्यंत तीव्र है। साथ ही: यथार्थवाद का स्वर भी कमः तीव्र. 
नहीं है। धरती और आकाश दोनों का सम्मिश्रण हम यहां पाते. 
हैं | गजानन माधव “मुक्तिबोध सोंदर्य-प्रेम और यथां में गहरा 
सामंजस्य देखते हैं। उनका कहना है--“जिस समाज में सोंदये-. 
प्रतीति और सामाजिक दृष्टि में परस्पर विरोध माना जाता है 
अथवा दूसरे शब्दों में-इन' दो के भीतर किसी आंतरिक गहरी.. 
एकता का अस्तित्व नहीं माना जाता, वह समाज भी खूब है ।” (1) 

भारतंदु रईस थे. । मध्यकालीन दरबारी वातावरण में पले 
थे | राजभक्ति उस संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग थी । इन वर्गीय 
सीमओं तथा राजभक्तिं एवं देशभक्ति के इंद्र के बावजुद दिग्भ्रमित 
नहीं हुए । उनकी दृष्टि घुमिल नहीं हुई तथा वे सामान्य मनुष्य 
की गरिमा को स्वर देने में सफल gu वह मनुष्य जो जाति- 
पांति कुल-मर्यादा के बंधन से ऊंचा है, उसके दुख-सुख, निराशा- 
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आशा, क्षोम, करुणा, संघर्ष, पीड़ा सभी का बे चित्रण करते हैं । 
दे दरबारी वातावरण के पंक में पंकज के समान रहे तथा उनकी 
कृति का सौरभ दिंग्‌दिगंत तक फैलता रहा। अपने जीवनकाल 
में ही. अपूवे लोकनियता पाकर वे कहानी बन गए । मानववाद 
पर आधारित उनका आंदोलन कबीर एवं तुलसी से जुड़ता हुआ 
प्रेमचंद निराला, नागाजुँन आडि आधुनिक कवियों तक पहुँचता 
है ।. मुक्तिबोध के शब्दों में--आज के जमाने में प्राकृत होना ही 
सबसे ज्यादा मुश्किल है किंतु जो इस वास्तविक सत्य और यथार्थे 
के अधिकाधिक समीप पहुँचेगा जो इसका जितना मार्मिक आकलन 
और उद्घाटन करेगा, वही साहित्यकार समाज की और जनता 
की अधिकाधिक सेवा करेगा और उसके लिए अनन्य died की 
सृष्टि करेगा v> (2) 

भारतेंदु. नवंयुग के अग्रदूत थे। इनसे qd किसी रचनाकार 
ने राष्ट्र: के स्तर पर राजनैतिक विद्रोह की भूमिका प्रस्तुत नहीं 
की थी। भारतेंदु ने पहली बार राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की स्पष्ट 
अवधारणा की दिशा में गंभीरता पूर्वक विचार फिया और उसके 
विविध. पहलू सामने रखें । वे सारे देश में राष्ट्रीयता की चेतना 
जगाने का संकल्प लेकर चले थे। तत्कालीन विषम परिस्थितियों 
में व्यक्तिगत स्तर पर विद्रोह की घोषणा अकारण आत्महनन ही 
थाँ। अतएव उन्होंने देशवासियों को विभिन्न युक्तियों से सचेत 
करने .का “उपक्रम. किया । इस उपक्रम में उनकी आरंभिक राज- 
भक्तिपूर्ण रचनाओं ने. भी अप्रत्यक्ष रूप में योगदान किया। अंग्रेज 
उनकी, ओर से बेखबर और: निश्‍चित नहीं थे कितु वे आंख 
की किरकिरी बनने से फिसी सीमा तक बच गए थे । उन्हें दो- 
तीन «re प्रतिबंधित या दंडितं अवश्य किया गया, कितु उससे 
उनकी गतिविधि में अंतर नहीं आने वाला था। फलतः उत्तका 
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राष्ट्र जागरण का अभियान प्रखरतर होता गया, जिसकी नींव 
qx आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना हुई और स्वदेशी आंदोलन 
चले । डॉ० जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के अनुसार “भारतेंदु ने 
अनेक संदर्भों में विविध संकेतों से यह ध्वनित किया कि हम 
परतंत्र हैं, हमारा शोषण हो रहा है । (3) 

होली के एक गीत में उन्होंने लिखा है कि भारत में विचित्र 
होली मची हुई है। एक ओर सौभाग्य है, दूसरी ओर दुर्भाग्य 


. -दोनों ही अपनी-अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील हैं । दुर्देशा 
` की उड़ती हुई घूल ही अबीर है और रोती हुई आँखें ही पिच- 
` कारियां E । सर्वत्र पतझड़ ही वसंतागम है और प्रजा का पीला 


मुखड़ा ही फुली हुई सरसों है। दुर्भाग्य की विजय हुई और 


उसने फगुए के रूप में देश का स्वाधीनपन, धन, बुद्धि और बल 
| ले लिया, कुछ भी शेष न बचा-- | 


- हारयो भाग अभाग जीत लक्षि विजय निसान ह्योरी । 
तब स्वाधीनपनो धन बुधि बल फगुआ मांहि लयोरी ॥ 
शेष कछु रहि न गयो री। 
: भारत में मची है होरी । (4) - 

उक्त कविता में आगे देशवासियों को राम, युविष्ठिर, famat- 
दित्य के गौरव की स्मृति दिलाकर उन्हें खड गहस्त होने की प्रेरणा 
दी गई है और ललकारा गया है। आलंबन का नामोल्लेख न 
करते हुए भी अपना संदेश प्रसारित कर दिया है। होली की 
छूट का बड़े चातुर्य से. पूरा-पुरा उपयोग कर लिया गया है । 
राष्ट्रीयता और एकता की: भावना पुष्ट करनें के लिए उन्होनें 
भाषा का पक्ष उठाया और कहा कि अपनी भाषा की उन्नति 
समस्त. उत्सर्गो का मूलाधार है । हिंदी की उन्नति के प्रसंग सें 
लिखा गया उनका पद्यबद्ध व्याख्यान राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता 


मणिपुर हिन्दी परिषद पत्रिका/५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


की ज्वलंत प्रेरणा देने वाला है । उन्होंने भारतीय के दैनं दिनं 
जीवन में अंग्रेजी की अतुपयोगिता बड़े सहज और भावपूर्ण शब्दों 
में उद्बाटित की है और अपनी भाषा कीं महिमा रे खांकित 
Cj, ELLE: i 
ज्ञानविज्ञान के क्षेत्र में आंग्ल भाषा का महत्व स्वीकार करते 
हुए उन्होंने यह' wer सर्वोपरि 'रखा कि देश की suf अपनी 


भाषा के माध्यम से-ही हो सकती है। उनका स्पष्ट कथन è 


फि हमारी परमुख्षापेक्षिता ने ही हमें गुलाम बनाया है और काला, 
काफिर और अद्ध शिक्षित जैसे दुर्नाम प्रदान किए ह। प्रसंग 
भाषा का है, कितु यहाँ भी वे अंग्रेजों की शोषण-नीति की ओर 
संकेत किये बिना नहीं रह सके । यह भारतँढु ही थे, जो उस 
समय चेतना को विद्रोह की खुली प्रेरणा देने का साहस कर सके-- 
कब लौं दुख सहिहों सबै रहिहो बने गुलाम । 
पाय मूढ़ काला अरंध-शिक्षित का काफिर नाम ॥ 
` परदेशी की बुद्धि औ वस्तुन की आस । 
परबस है madi कहा रहिहौं तुम हवे दास । 
ag स्वारथ बात संब उठहु एक चित होय । 
_>मिलहु केमर कसि भ्रातगन पाबहु सुख दुखं खोय॥। (5) 
25 “भाषा के बहाने भारतेंदु ने यहाँ राष्ट्रीय जागरण का शंख 
फूंका है। राजपरक कविताओं में भी उन्होंने इसी प्रकार अपना 
संदेश संप्रेथित कर देशवासियों को प्रेरणा देने का प्रयत्न किया 


है ॥ “विजयवल्लरी'”, “विजयिनी-विजय वेजयंती” आदि कविताओं ' 


W इस प्रकार के प्रयत्न सहज ही देखे जा सकते हैं। : 
agia भारतीय समाज संक्रमण की विषम स्थिति में था | 


अंग्रेजों के qd अनेक विदेशी defaut भारत में आ चुकी थीं 
fag भारतीय समाज उनसे कई वार प्रभावित' होने के बावजूद 
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अपने मुल ढाँचे पर ही चलता रहा था और उसके सामने संक्रांति 
का संकट नहीं उपस्थित हुआ था । 

अंग्रेजों के साथ आई भौतिकवादी जीवन पद्धति ने उसके 
समक्ष बड़ी free समस्या खड़ी कर दी थी। रूढ़िमुक्त प्रगति- 
शील और भोगवादी पाइंचात्य जीवन शेली की ओर भारतीय 
युवा वर्ग तेजी से अग्रसर हुआ । औद्योगिक प्रगति और अंग्रेजी 
शिक्षा ने इस मानसिक दिशांतर को और प्रोत्साहन. दिया । अंग्रेजों 
के सत्तासीन होने के पूर्वं आये समाज का सांस्कृतिक आंदोलन 
प्रारंभ हुआ था, जिसने रूढ़िवादी भारतीय समाज में नई चेतना 
जगाने का संकल्प लिया था। आये समाज निरथंक रुढ़ियों, 
व्ययशील कर्मकांड और अंधविश्वासों के उन्मुलन के लिए तकं और 
विवेक का आधार लेता था और उसने जनमानस को एक महत्व- 
पूर्ण सीमा तक प्रभावित भी किया था, कितु उसमें पाइचात्य सम्यता 
जैसा अदम्य आकर्षण नहीं था। आये समाज तक: प्रधान नई चेतना 
का समर्थक होते हुए भी तत्वतः पुरातनवादी था । उसके प्रवक्ता 
सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते थे, अंधविदवास और भुति 
पूजा-की खिल्ली उड़ाते थे, महंतों और पुजारियों की पोल खोलते 
थे तथा विदेशी संस्कृतियों की सापेक्षिक अयोग्यता प्रमाणित करते 
थे, कितु अंततः वे वेदिक मान्यताओं और - स्वामी दयानंद की 
प्रशास्ति पर उतर आते थे। साथ ही उनके पास उनकी मान्यताओं 
का कोई व्यावहारिक उदाहरण न था। नई पश्चिमी सम्यता 
का जीवन-दर्शन व्यवहार के स्तर पर प्रत्यक्ष था, जिससे देश की 
युवा पीढ़ी चमत्कृत हो उठी थी । भारतेंदु का आविर्भाव इसी 
संक्रमण युग में हुआ । वे स्वयं भारतीय समाज को नई चेतना 
से संपन्न और प्रगतिशील बनाना चाहते थे जिससे देश की युवा 
पीढ़ी और समाज युग के स्तर तक आ सके और सम्य कहे जाने 
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वाले देशों. के समक्ष खड़ा हो सके । 

भारतँदु ने राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने के लिए, महामारी, 
अकाल, टेक्स, आथिक शोषण, भाषा आदि राजनीतिक विषयों पर 
बहुत कुछ लिखा । इसके अतिरिक्त देश-प्रेम, सामाजिक डुरा- 
वंस्था और कुप्रथांओं का खंडन, स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता, विधवाओं 
की दयनीय दशा, बाल विवाह-विरोध, धार्मिक रूड़ियों और अंध- 
विश्वासों का खंडन आदि सामाजिक विषयों पर भी खुलकर A 
है। उन्होंने प्राचीन और नवीन के विकट संधिकाल में जहां 
रीतिकालीन quiam, सामंती दृष्टि और आधुनिक कालीन 
बिकट. विषमता की संधि हो रही थी, जेसी शीतल छाया का 
संचार अपेक्षित था वंसी ही शीतल कला और साहित्य द्वारा 
राष्ट्रीय चेतता को गहरी नींव प्रदान की। साथ ही शिक्षित को 
सर्वसाधारण अनपढ़ लोगों के साहचर्यं में भी साहित्य द्वारा लाए। 
शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदलते पूरा सहयोग 
दिया और शिक्षितों के मन में देश-हित, समाज-हित आदि की नई 
उमंगें उत्पन्न होने लगीं। काल की गति 'के साथ-साथ उनके 
विचार और भाव बहुत आगे बढ़ने लगे थे, पर साहित्य पिछड़ 
गया था । बंग देश मै नए ढंग का साहित्य आरम्भ हो गया 
था, जिसमें समाजको नई ww और भावना का प्रतिविव आने! 
लगा था। यहीं आकर भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को भी नया 
मोड़ और नई चेतना दे आगे बढ़ाया। क्योंकि जब तक साहित्यः 
कार्‌ का मन समाजोन्मुखी विश्वास से पूर्ण नहीं होता तब तक 
उसकी रचनाओं में समाज चित्रण अथवा राष्ट्रीय चेतना प्राप्त 
होता असंभव होता है। इस दृष्टि से भारतेंदु की दृष्टि समा- 
जोन्मुखी है और अंग्रेजी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप पारं- 
परिक समाज के पराभव और नए संदर्भों की उपलब्धियों कें 
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मध्य सामाजिक चेतना के सांस्कृतिक अभ्युत्यान से संबद्ध है जिसमें 
एक ओर अपने समाज की श्रेष्ठता को संसार के सामने प्रस्तुत 
करने और संसार की प्रगतिशीलता भौतिक समृद्धि को ग्रहण 
करने की प्रेरणा है तो दूसरी ओर अद्धेशिक्षित समाज को जाग्रत 
करने की भावना । (6). १ 

डॉ० रामभूति त्रिपाठी कहते E कि भारतेंदु अपनी परंपरा 
से राष्ट्रीय भावनाओं के घटक तत्वों. को लेते हैं और उसे विक- 
सित करने में भारतवासियों-भारतीय जाति के लोगों का:आहवान 
करते हैं। उन तमाम बिंदुओं का विरोध करते हैं, जो भारत- 
वासियों में अखंड भारतीय जाति का अहसास उत्पन्न होने में 
रोड़ा बनते हैं और साथ ही उन मुल और मुलोदभुत साधक तत्वों 
की घोषणा करते हैं, जो इस अहसास को ढूढ़ा करते हैं। उनकी 
राष्ट्रीय भावना इन्हीं .साधक या बाधक तत्वों से घटित हुई है 
“एनिषेध और विधेय बिंदुओं से निमित है। (7) 

भारत की उन्नति या एकत्व ग्रहण निज भाषा उन्नति से ही 
[भव है । संस्कृति सर्वोत्तम चिंतन का मूते रूप है और चिंतन 
बिना भाषा के संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र या जाति की अपनी' 
भाषा ही पहचान करने वाली जातीय समुन्नत संभावनाओं को 
Wd कर सकती है। भाषा केवल ज्ञान संक्रांति अथवा व्यवहार 
चलाने का माध्यम नहीं है-- वह विशिष्ट संस्कार का आधान 
करती, है । - 

भारतेंदु देश की जनता में सांस्कृतिक एकता और भ्रातृत्व 
भावना का प्रसार करना चाहते थे । हिदु-मुसलमानों के बीच 
भातृत्व भावना का प्रचार करने के लिए उन्होंने कई कार्य किए। 
उन्होंने इस्लाम की पंच पवित्रात्मा -हजरत मुहम्मद साहब, बीवी 
फातिमा, हजरत अली, इमाम हसन और हुसैन की संक्षिप्त जीवनियां 
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लिखकर प्रकाशित. कराई । उउन्होंनें मुसलमानों के धमंग्रंथ कुरान- 
शरीफ का हिंदी में अनुवाद किया । प्रकाशित होने पर इनकी 
ग्राहक संख्या बढ़ाने के संबंध में एक विज्ञापन 19 जनवरी 1874 
के “कवि वचनसुधा” के अंक में छापा UD अपने कई लेखों 
और भाषणों में उन्होंने हिंदु-मुसलिम एकता बढ़ाने और उन्नति 
करने “पर बल दिया। बलिया में दिए गए अपने स्वागत भाषण 
में उन्होंने कहा था-- “हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए । 
मुसलमान भाइयों | अपन लड़कों को अच्छी से sel तालाम 
दो 1. लड़कों को रोजगार सिखलाओ । विलायत भेजो। पेंशन; 
वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो । भाई हिदुओं ! तुम भी 
भतं-मंतांतर का आग्रह छोड़ो इस महामंत्र का जाप करो-- 
जो हिंदुस्तान में रहेगा, चाहे किसी रंग, किसी जाति का क्यों 
न हो, वह हिंदू है। सबकी सहायता करो ।” (8) 
वे हिंदी के सच्चे सेवक थे और हिंदी की सेवा “करने वाले 
मुंसलमानों को उन्होंने अत्यंत आदर सम्मान प्रदान किया । हिंदी 
के मुसलमान कवियों के संबंध में लिखे गए अपने प्र सिद्ध छप्पय 
में उन्होंने येहा तक कहा-- | 
, पिरजादो बीवी रास्ती पद-रजनित सिर धारिये। 
:? . ` इन. मुसलमान हरि-जनन पे कोटिन हिदुन . वारिए ॥ (9) 
“इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा 
भारतेंदु द्वारा किए गए प्रयास आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सराहनीय 
एवं अनुकरणीय .है । इसकी प्रासंगिकता यथावत्‌ बनी हुई है। 
धर्मनिरपेक्ष भारत में we समभाव की भावनाओं से. संबित 
होकरही.व्य क्ति अपने समाज तथा देश की उन्नति की परिक ल्पना कर 
सकता है अन्यथा भारतीय मनीषा में आए विधटन तथा असहिष्णुता 
के विषंदंत से! और अधिक दिनों तक बचा पाना मुश्किल होगा । 
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(मणिपुरी कहानी) 


चन्दन से कीचड़ .. 


oO , वीरेन्द्रजीत नाओरेम 


उस गाँव में नए-नए आएँ आदमी ने अपने .को चारों ओर 


से घेरे गाँव वालों से कहा । 


“कल सुबह सूर्य की किरणों के फैलने के साथ-साथ इस .' 


चिडिया को तुम्हारे नीले आसमान में छोड्ने जा. रहा हूँ!” 


उसकी बातों को गौर से सुनने के बात, गाँव. वालों ने पूछा, ै : 


_“उससे क्या लाभ होगा?” 

हाथों में पकड़ी स्वच्छ सफेद चिड़िया को प्यार से सहलाते 
हुए एक गंभीर मुस्कान के साथ, 

_ लाभ ! तुम्हारे इस खुले आसमान में इस चिड़िया के 
उड़ते ही तुम्हारे गाँव में कोई दुःख दर्द नहीं रहेगा । तुम सब 
प्यार की डोर में बंधे बड़ी प्रसन्नता के साथ जिओगे । इतना 
ही नहीं और भी बहुत कुछ । ; 

कितने समय से वे gaad की चोट सहते आ रहे थे। 
उस आदमी की बाते सुखे पेड़ की तरह जी रही उनको जिन्दगी 
में पहली बरसात की तरह हो गई । उस आदमी की बातों को 
गौर से सुनकर उत्सुकता प्रकट करते हुए बोले, 

इस्‌ चिड़िया को आज रात कहाँ रखोगे? क्या आपके 
साथ रहेगी? 

«इस चिड़िया को आप में से कोई रख सकता है। में 
यहाँ रात नहीं काट सकता । इसलिए इस चिड़िया को प्यार व 
जतन से रख सकनेवाले किंसी के हाथों सौंपना चाहता g l 

बात सुनते ही सबके सब उसके निकट खिसककर प्रसन्नता 
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से हाथ फेलाने लगे ।.. अपना-अपना हाथ उस आदमी के और 
अधिक पास लाने की कोशिश में वहाँ एक शोर-सा मच HDD . 
यह, देखकर. आदमी को. Dew के साथ गुस्सा भी आने लगा। | 
उन्हें देखते, हुए कुछ कड़े स्वर में, ; 
“यह क्या हो रहा है? देर हो रही है, वताओ चिडिया ' 
किसे. सौंपू ?” एकने तुरत उत्तर दिया, 

“मुझे, मुझे सौंपिये। मैं उस चिडिया को बड़े प्यार से ' 

रखू गा । उस. आदमी को पीछे की ओर धकेलते हुए दुसरे आदमी ने, ' 
: “हीं नहीं उस चिडिया. को प्यार से रखनेवाला 'तोः---:- C 
अभी वात समाप्त नहीं हुई थी फि फिर तीसरे ने धकेला। sq 
NGA को देखकर आदमी झल्लाते हुए चिल्लायां, 
इस चिड़िया को. किसी. के हाथ नही सौपगा। अभी इसी ' 
वक्त इसे. लेकर -वांपसं चलां जाऊंगा । र 
सुनकर सब एकदम चुप हो गये । कुछ पल सन्नाटे मे लिपटे" 
रहने के बाद उन लोगों के बीच से एंक ने कहा । उसका स्वर 
बहुत कोमल था । 
“इस चिड़िया को वापस मत ले जाइए, इस गाँव के लिए 
भी जरा सोचिए यह गाँव बहुत असे से दुःखं-दर्द झेलता रहा है। ' 
दूसरा बोला 

हम फिर विवाद नहीं करगे, हाथ जोड़ता हूँ. इस चिड़िया 
को यहाँ पर छोड़ दीजिए ।” आदमी सिर झुकाये थोड़ी देर सोचने 
के वाद धीरे से बोला, 

"अच्छा, तो आज रात. तुम सब को यहीं रहकर इसकी 
रखवाली करनी होगी। अंगर: नहीं कर सकोगे तो में अभी इसी 
वक्त' चिड़िया को लेकर वापस चला जाऊँगा।” बिना रुके सबने 
मिलकर, : MH 

“मंजूर है, मंजुए है।'' 
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ag आदमी चिड़िया को सावधानी से गाँव वालों के हाथ 
सौंपकर चला गया । आसमान में अपना: उद्दीप्त अरकाश फैलाये 
qq दिशा से उदित सूर्य भी पश्चिम की ओर डुबने' लगा । काले 
घने अंधेरे की पोशाक धरती को धीरे-धीरे ढकने. लगी । 

"gag हुई, उषा की देवी रत्नजटित gi पर कदम रखने 
लगी: । . सोने का आवरण भी आसमान में भरपुर फेलने लगा। 


वह आदमी जो कल चिडिया लाया था. खिला चेहरा लिए गाँव _ | 


वालों के -पास आया। चिडिया को जहाँ छोड़ा था वहाँ पहुँचते 
ही उसका चेहरा बादलों से ढके चाँद की तरह स्याह पड़ गया। 


रात भर उस चिड़िया की रखवाली करने का जिम्मा उठानेवाले ` ' | 


सभी गाँव वाले खर्राठे भरकर सो रहे थे। उनके शरीर पर 
qu खुन के धब्बे लगे थे। झडे पंखों के सिवा चिडिया वहाँ 
नहीं ,थी.। उस आदमी ने हुदय-विदारकं चीख के साथ पूछा, 

` --“वह चिडिया कहाँ गयी?” 

रह चिड़िया कहाँ गयी । 

... सभी - हुड़बड़ाकर उठने लगे । सभी नें अपने-अपने शरीर पर 


लगे खून, के धव्बो को. चोर नजर से देखकर हाथ पीछे की ओर | 


छुपा लिये और, | 
-“मै नहीं. जानता l: 
somos fU. . 
“मैं तो उसमें शामिल नहीं था 00 
उस आदमी का "विशवास लाश की तरह दफन हो गया। 
जल्दी ही उस निदेय स्थान को - छोड़ने के लिये कदम बढ़ाने लगा। 
लेकिन गाँव. वालों में से कोई भयानक आवाज में चिल्लाया, 
“जब तक उस चिड़िया को हमारे निर्मल अकाश में नहीं | 
छोड़ोगे तब तक तुम यहाँ से नही जा सकते ।” -— 
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उस आवाज ने उसके बढ़ते कदम रोक लिए। भय व आतंक 
से रहित वह धीरे से उनकी ओर मुड़ा । अपने को छुपाने वाले 
गाँव वालों की ओर देखते हुए उस आदमी की आँखों से असहनीय 
पीड़ा के आँसू तेजी से बहने लगे । 


अनुवाद-- एल. इवेम्हल देवी 
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(ओडिया कहानी): `: 


ux रविं em 


उम्र जब ढलती है तो ऐसा ही होता है। अधिक खाने 
को और दिल नहीं करता । मांस के टुकड़े को अपनी धारदार 
चोंच से काटकर निगलते हुए बूढ़ा गीध सोचने लगा-- जवानी 
तो और रही नहीं जो दूसरों से लड़-झगड़कर चाहे जितना खा 
eri अब तो किसी मुदे से माँस का टुकड़ा-भर काटते हुए चोंच 
में ददं होने लगता है, टीस-सी उउने' लगती है। अधिक खाने' 
को लोभ होता जरूर है, पर सके तब न? थोड़ा-सा खा लेने 
पर और खाने को जी नहीं करता। चारों ओर बहुत सारे गीध, 
सियार और कुत्ते जब दावत उड़ाने का आनंद ले रहे होते हैं, 
वह लाचार-सा हो जाता है। उसका अंग-अंग शिथिल हो जाता 
है । उनकी मौज-मस्ती में वह शरीक नहीं हो पाता। न, और 
अधिक देर नहीं, बस बुलावा आने ही वाला है। अब लौटना 
होगा । 

वह निराश हो चला था। 

थोडेसे फासले पर थोड़ी-सी ठंडी छाया जमी हुई थी । हल्को- 
सी उड़ान भरकर वहीं आ गया । जाने कब से छाया का यह 
टुकड़ा यहीं जमा हुआ है। जब से होश संभाला है, डिरांग के 
इस दरख्त को वह देखता आया है । इतने बड़े सपाट मैदान 
सें एक ही पेड़ है। पासवले उस इमशानघाट में दो-एक खजूर 
के अलावा कुछ झाइ-झंखाड़ खड़े QI! कुछ ही दूरी पर गाँव 
की बस्तियाँ हैं । 
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इन्सान भी कितना डरपोक है-श्मशान को गाँव से दुर घकेलः 
दिया है। यहाँ: आने के लिए अच्छा-सा, एक्‌. रास्ता 'भी नहीं! 
सभी जानते हैं कि एक दिन उन्हें भो. यहीं आना है। फिर भी. 
डरते है। हर. रोज, हर वक्त इसी भय ने. उन्हें जकड़ा geri 


मुर्दे खाए: हैं उसने !. fedt इन्सान या गाय-भेंस के मरने प्र! 
कितनी -खुशी होती थी उसे! लेकिन अब? . अपनी हालत पर गोर्‌ 
करता. है. तो. सव. कुछ. उल्टा-पुल्टा नजर आता है 1 दिमाग EU 
जाता है । दिल कहता है, ना Y, सत सोत्रा (कर ऐसा ।  ...; 

Wer शमशान की ओर देखने लगा | गिद्धो का ' दल मुदे की 
आंतड़ियों को छीना-झपटी करंके खाने: में. जुटा हुआ है । :छोटे- 
से मांस या हड्डी. के .ठुऊुड़े के लिए सियार-कुत्ते पागल-से. हो रहे” 
& टीक है, खाने दो 1 छक के खाएं । ' मेरे 'बाल-बच्चे ही 
तो हैं। थोड़ी-सी मौज-मस्ती, कर रहे हैं। अच्छा. । बहुत अच्छा । 
उन्हीं की खुशी में मेरी खुशी, है । , मारे खुशी के उसका fast; 
हरा; हो उठा । उसने आँखें मृद लीं। ; . TU 
. 'ब्रगल' में. एक :सुखी टहनी के गिरने से..वह आँखें X 
ऊपर, देखने, लगा । अरे! ag अचरज की' ब्रात है! 'उत्तकी. ठोली: 
का एक छोकरा. .डिरांगः केः उसी - दरख्त की: एक सूखी डाली पर्‌” 
वेडा; है! अजीब लोंडा हैः यह! थोड़े-से मांस के लिए! उधर'किस 
तरह मारपीट, धक्कम-पेल, खींचातानी,: छीना-झपटी मची है, और; 
यह्‌ छोकरा. यहाँ इस तरह मन मारे, TAYA बेठा है! पलक 
भी .नहों झपकाता! न. हिलता है, न डुलता है p स्साला- लौंडा 
संत्‌ महात्मा की तरह धियान' लगाए बेठा है। ना, कहीं तबियत. 
तो नहीं. बिगड़ गई? हो सकता. है, सेहत पर-भरोसा थोड़े न 
है? - अभी ठीक है तो अभी गड़बड़ । रोग वेरा'ग. पर भला किसका. 
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जोर चलता है? | | ह 
यह लौंडा कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? ॐ-चू कुछ भी 


नहीं कर रहा । बात क्या है? इस तरह गुमसुम मन मारे 
क्यों बैठा है? बूढ़े ने de फैलाए । युवा गीध वाली सूखी डाली 
पर बैठते हुए डाली .जरा-सी हिल गई । युवा गीध भी थोड़ा-सा 
हिलकर दोबारा स्थिर हो गया । यह लड़का, तो ज्यों का त्यों 
बैठा है, मानो इसके पास कोईहै ही नहीं। वह बिलकुल अकेला 
है। बूढ़े से और न रहा गया। छोकरे को क्या हो गया, कुछ 
समझ में ही नहीं आ रहा! j 

अरे क्या हुआ है तुझे? 

वह तब भी चुप। मानो ठंडी खामोशी का एक गोला उस 
सूखी डाली पर बफे की तरह जम गया हो । बूढ़े ने कुछ नरमाई 
से पूछा, प्यारा बेटा है ना, बोल, बात क्या है? 

अब की बार वह गर्दन घुमाकर. बूढ़े की आँखों में झांकने' 


लगा। बूढ़े ने जेसे ही उसकी आँखों में देखा, उसका दिल धक-से - | 


रह गया । यह कया? छोकरे की आंखों में इतना ददे! आखिर 
क्यों? और फिर :-..:. ,जब सभी' जी. भरकर खाने में मस्त हैं, 
यह दुःख. से इस कदर व्याकुल. क्यों है? ऐसा लगता है, जैसे दुनिया 
भर का सारा दुःख इसी की. आंखों में समा गया है! 
` प्यारा बेटा है ना, तुमे क्या हुआ है बोल। तु बोलेगा नहीं 
तते मुझे पता केसे चलेगा? | 
युवागीध ने काँपते हुए शुरू किया--दादा, तुम हमारे दल- 
पति हो, उम्र में सबसे बड़े । तजुर्बा भी हम सबसे अधिक 
तुम्हारा ही है। आज अपना दिल खोलकर तुम्हें एक बात बताऊँगा | 
क्या बात हो सकती है? दिमाग पर काफी जोर डालने के 
बावणूद बूढ़े के पलले कुछ नहीं पड़ा । फिर भी ... लौंडा कोई 
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वजनदार बात बोलेगा जरूर। ध्यान से सुनने के लिए ag थोडा- 
ST संभलकर de गया | 

कई दिन से यही बात मेरे दिल को कचोटती रही है। नींद 
भी नहीं आती। कुछ भी खाने को जी नहीं करता। ऐसा लगता 
है कि इसी तरह सोच-सोचकर मैं भूखा-प्यासा ही मर जाऊंगा, 
लेकिन अपनी समस्या का कोई हल g'u नही पाऊंगा । 

तेरी बाते तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ xdi 1 क्या 
हुआ है qu? तू ऐसा क्या सोच रहा है जिसने तेरा खाना-पीना 
और यहाँ तक कि सोना भी हराम कर रखा है? तेरी भला एक 
समस्या क्या हो सकती है? अच्छा भला छोकरा है, उछल-कुद 
करके जमीन आसमान एक कर देता । घूमने फिरने के लिए 
सारी वसुधा पड़ी है तेरे सामने! सारा आसमान तुझपर आंखें 
गड़ाए बैठा है! भला तेरी एक समस्या केसी? 

में जानता wr fs तुम मेरी बात को टाल दोगे। इसीलिए 
तो मै किसी के सामने मुह नहीं खोल रहा था। 

ना रे बेटा, मेरा मतलब वो नही-जरूर सुनू'गा तेरी बात । 
यदि हल हुढने का रास्ता मालूम होगा तो तुफे जरूर बताऊंगा। , 
असल में ब्रात यह है बेटा, कि मैंने इतनी लंबी उमर बिताई, 
लेकिन ऐसी बात मुझे किसी ने नहीं. बताई थी । इसीलिए तो 
में अचंभे में हूँ। अच्छा अब तू खोलकर वता कि तू चाहता 
क्या है? 

दादा, जाति में हम हैं गीष । इस धरती पर इन्सान से 
भी अविक वर्षों तक हम जीवित रहते हैं। लेकिन जरा-सा भी 
कोई हमारा आदर क्यों नहीं करता? क्यों हमें सबसे fud घृणा 
ही घृणा मिलती रहती है?. ud 

ऐसा प्रश्‍न सुनकर बूढ़ा दंग रह गया। यह भी भला कोई 
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प्रदः है?' हम. लोग' जब मरे हुए जीवों के .शवों को. खाते है, .. 
तो क्या कोई हमें अपने घर पर बुलाकर हमारी आवभगत करता! 
भला यह: भी कोई बात हुई? फिर भी-इस मामुली-सी वात ने 
जब. इसे इतना परेशांत कर रखा है तो इसे इसी के ढंग Y. 
समझाना ' होगा । बच्चा है मन ;किसी .वजह से थोड़ा-सा इधर्‌- ; 
उधर हो गपा है।. सही रास्ते. पर आ. नही जाएगा क्या ? 
समझा बेटा, तूने एक बहुत ही बढ़िया NGA. उठाया है । मेरी 
तो..उमर इसी तरह बीत गई। और' भला कितने. दिन जीऊंगा? 
नए जमाने के 
आर Ver हो। अच्छा, बहुत अच्छा | लेकिन ये जो बात 
तुमने पूछी,, उसी के. बारे में. बोलता हूँ। तू सोचता है कि सव 
दूसरों का आदर करते हैं, पर हमारा. आदर कोई नहीं करता । 
यह बात बेटा ठीक नहीं। यहाँ कोई किसी का आदर नहीं करता d 
हम देखते है, इन्सान गायों का कितना आदर-सन्मान और देख- 
भाल करता है! क्‍योंकि गाय से उसे दूध मिलता न, और बेल 
उसका हल-जोतता है । लेकिन गाय जिस दिन दूध देना बंद 
कर देती हैं या बैल बुढा हो जाता है, उसे वह कसाई के हाथों 
बेच. देता है । तो. उसनें गाय का आदर कहाँ क्रिया? वह तो 


fax अपने स्वार्थ का ही आदरं करता है। इसलिए हमारा भला | 


कोई क्‍यों आदर करने लगा? हम उसकी कोई भलाई नहीं करते, 
ऐसी बात नहीं । हम न होते तो मुदो को खा-पीकर साफ कौन 
करता ? सड़ी-गली लाश अगर पड़ी रहतीं तो क्या इस धरती 
पर कोई रह पाता? लेकिन हमारे उपकार को ये लोग अपने 


स्वार्थ की दृष्टि से आंक नहीं पाते। इसके लिए भला हम quic 
कर सकते हैं? fud भय के कारण ही वे .लोग हमसे घृणा करते. 


& 1 हम तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंवाते। जब से तेरे, 
कान निकले है, कभी सुना है तुने कि कहीं करिसी गीध ने इन्सान 
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गीध हो-- नई बातें देखते हो, सीखते . 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
| 


को; मार :डाला या काट डाला? ना, हम लोग मरे हुए. जीवों 
का माँस खाते हैं, बल्कि--हम तो उनकी भलाई करते हैं। वावजुद.” 
इसके, अगर वे लोग उल्टे हम से घृणा करें तो हम. क्या कर 
सकते हैं? प्रकृति ने हमें जेता .वनाया है, हम उसी हिसाब से 
तो काम करगे? कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, उससे हमें क्या? 

बूढ़े गीध का जी. कुछ..हलका हो गया । सोचा, चलो बच्चे 
ने सबकुछ समझ लियां। अब वह भी सहज हो जाएगा । लम्बी . 
उड़ान भरकर दूसरों के साथ जा. मिलेगा । लेकिन, युवा गीष तो; 
तिलमर. भी न हिला । उसकी आँखों में छाए दर्द के साए में 
कोई कमी नहीं आई । बल्कि वह तो और अधिक. चितातुर हो 
उठा । 

दादा, तुमने जो कुछ कहा, कुछ -हृद तक सही हो सकता 
है । लेकिन मेरे मन में जो शंका है :इससे उसका, समाधान नहीं 
हो रहा । 

तो फिर तू जानना क्या चाहता है, मैं तो कुछ समझ नहीं 
पा रहा बेटा । 

शायद मैं ही ठीक से पूछ नहीं पा रहा | तुमने. जो कुछ 
कहा, dg बात मेंने' भी सोची थी । लेकिन हमारी समस्या वहां 
नहीं, कहीं और है। हमलोग वर्षो. पहले जेसे थे, अब. भी हमारा 
वही हाल है। मानव तो डिन पर दिन आगे बढ़ता जा. रहा 
है | गाड़ी-घोड़ा, कारखाने, जमीन-जायदाद आदि कितना कुछ 
उसने नहीं किया? आराम से घर के अदर बेठे-बेठे देश-विदेश 
की खबर, हालचाल देख-सुन लेता है। पर हम? C 

युवा गीध की ऐसी वाते सुनकर बूढ़े गीध की बोलती बंद 
हो गई। ऐसे सवाल का भला वह क्या जवाब देता? उसकी 
बुद्धि जवाब दे गई। इस वारे में वह जितता सोचता, प्रद्रइन 
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उतना ही वजनदार और जटिल लगता । सचशुच जब से होश 
संभाला है, उनकी कुछ भी उन्नति नहीं हुई। तब जसे थे अव 
भी वैसे ही हैं। इसका कारण क्या हैं मुझे भला कसे पता 
चलेगा? हाँ, मानव ने तरक्की तो बहुत की है, ऐसा ही कुछ 
लगता है । लेकिन वह तरक्की केसी है, मुझे क्या पता? इम तो 
इन्सान की बस्ती की ओर ताकते तक नहीं । उनके यहाँ क्या 
सब हो रहा है, हमें कंसे पता चलेगा? इस छोकरे से क्या बोलू? 
बोल दूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? फिर मेरे मुखिया होने का 


मान-इज्जत भी और कहाँ रह पाएगा? क्या करूँ? कैसी उलझन | 


में डाल दी इस लोंडे ने! 
खुद को इस सवाल से मुक्त करने की कोशिश करते हुए 


बह. स्वयं उसी जाल में फॅसता गया। मानव क्यों आगे बढ़ रहा 
है, हम क्यों नहीं ? ना, इसका कुछ न कुछ कुल-किनारा निकालना 
ही होगा । 

. दोनों. गीध उसी तरह डिरांग की उस सूखी टहनी पर बेठे 
रहे। युवा गीध एकटक बूढ़े की आँखों में झाक रहा था । बूढ़ा 


आँखें मुंदकर अपने आप खोया हुआ था। ऐसा लगता था, मानो | 


बुत बने दो युग महाकाल के किनारे पड़े हों । 
^ काफी देर बाद बूढ़े गीध ने आँखें खोलीं। युवा गीध पहले 
की तरह उसंपर आँखें गड़ाए बेठा था । बूढ़े को लगा, मानो 
यह छोकरा सचमुच बहुत बूढा हो गया है। इसकी उम्र का 
अंदाजा नहीं लगाया जा सकता । लेकिन उसकी अपनी उम्र काफी 
कम हो गई है। मानो उंसका बचपन उसका अंदर घुसता चला 
आ रहा है। c 
_ चल, चलते हैं । 

कहाँ? . | 

आ मेरे पीछे-पीछे । 
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बुढा आगे-आगे उड़े चला । उसे बेहद हल्का और चंचल 
महसूस; हो रहा था। युवा गीव भी. उसके पीछे-पीछे था । उडते 
हुए बूढ़े गीध ने कहा, समझा बेटा, आगे- बढ़ने की बुद्धि सिफ 
इन्सान: ही के. पास है--दुनिया में किसी और को वह नहीं faeit i 
हमें उसी में से थोड़ी-सी बुद्धि हासिल करनी gra आ, जल्दी- 
जल्दी आ. जा! 
: :: WEN, उड़ते; SS, उडते .वे दोनों एक घने-वुढे.दरख्त. के 
पास. जा ;पहुँचे.। उसी पर उतर पडे । -बैठने के लिए, ऐसी 
जगह: gel, जहाँ कोई भी उन्हें न देख सके. और वे खुद अपने 
चारों ओर साफ-साफ देख quo शाम हो चली थी । तरह- 
तरह के. पक्षी: विविर-मिचिर कर रहे थे । “बढ़े ने कहा, ऐसी 
ही एक जगह की हमें जरूरत थी। इन्सान के बारे में. यहीं से 
काफी कुछ जाना जा सकता. है । : 
.. कुछ देर के उपरांत :चारों ओर अचानक उजाला ही उजाला 
हो गया ।' सिर्फ उस पेड़ के भीतरी हिस्से को छोड़कर बाकी 
चारों ओर दिन की तरह साफ: दिखने' लगा। बूढ़ा गीध:अचकचा 
गया--अरे बाप रे, ,क्या उजाला है!- यहाँ तो रात भौ दिन बन 
जाती है ।; .सामने सड़क पर मोटर-गाड़ियों का रेला लगा हुआ 
है। बहुत सारे लोग रंग-विरंगे कपड़े पहनकर आ-जा, रहे E 
चारों तरफ ऊँचे-ऊँचे मकान आसमान की: ओर मुह बाए खड़े 
है। कारखानों की, चिमनियाँ न मालूम कितनी ऊँचाई तक ऊपर 
उठ TÉ हैं। बूढ़ा गीध हक्का-बक्का रह गया। गीध के रूप 
में. उसकी. यह सारी -जिन्दगी बेकार हो गई इस जीवन में न 
-कुछ.-जान सका,..न. कुछ देख सका ।. सिफ लाश गिटते-गिटते 
“सारी जिन्दगी .बरबाद हो गई । धन्य है यह छोकरा, न यह 
मुझसे. कहता, और न मैं यहाँ आता । चलो, ये आँखें पवित्र 
:हो गईं! . : | | 
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दादा, पीछे की ओर जरा देखना | 

बुढ़ा पीछे की ओर घुम गया। देखते ही तोबा-तोबा करने 
लगा l कितनी सजावट | कितना उजाला ! पूरा का पूरा मदान 
मोटर गाड़ियों से भरा पड़ा है। और भी कितनी गाड़ियां आती 
हैं और जाती हैं। कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे है । 
अंदर घुम-घाम से खाना-पीना चल रहा है। सभी हंस रहे हैं, 


हँस-हँसकर खुशी से लोट-पोट हुए जा रहे हैं। खुशी से बूढ़े गीध | 
का दिल बल्लियों उछल रहा था । इतने दिनों बाद जाकर उसने | 
दुनिया देखी । दुनिया के हाव-भाव से परिचित हुआ । देखगे, | 


dr, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ? क्यों? 


इतने में युवा गीध बोल उठा, दादा, दाद, देखो तो, उधर | 


कौन सब आ रहे हैं? 


बूढ़े ने देखा--फठे पुराने, मेले-कुचेले चिथड़े पहने कुछ गंदे- | 
गंदे इन्सान उसी ओर आ रहे हैं। पैरों में गंदे कपड़े लपेठे हुए | 


£1 हाथ की उँगलियाँ घिस गई हैं, नाक चिपठे हो गए है । 
लंगड़ा-लंगड़ाकर रंगते हुए वे लोग उसी ओर आ रहे हैँ। 
ये लोग इस तरह क्‍यों लगते हैं दादा? 


इन्हें तकलीफ तो बहुत होती होगी? 
इनके लिए इन्सान कुछ करता क्यों नहीं? 


बेटें, मुके तो लगता है, इन लोगों को कोई बीमारी लग | 


भे भला केसे बता सकता हूँ बेटा?  _ - | 
तब तक वे लोग बिजली की सजावट वाली जगह के करीब | 


पहुँच चुके थे। पता नहीं क्या हुआ, कुछ हट्टे-कट्ठे लोग उनपर | 


खीझने-बिगड्ने लगे, नाराज होने लगे। हटो-हटो कहकर ced 


चिल्लाने लगे । वे लोग अपने मुह की ओर इशारा करते हुए | 


गिड़-गिड़ा रहे थे। अच्छे लोगों में से कोई एक इन्सान जब एक | 
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डंडा लेकर उन्हें पीटने लगा, तब वे लोग फिर उसी तरह लंगडाते 
हुए भाग खड़े हुए । १ 

ये लोग खाने' के लिए आए थे ना? 

- हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। 

लोगों ने उन्हें मार-पीटकर भगा क्यों दिया? 

बुढ़ा गीष भी कुछ समझ नहीं पा रहा ST p गुमसुम-सा 
वह सोच विचार में खोया हुआ था । - न 

दादा, . दादा, देखो वहाँ क्या हो रहा है? 

क्या, है बेटा? ! 

देखो ना! | 

बुढा गौध उधर देखने लगा । खाना-पीना खत्म होनें पर 
वहाँ पत्तलें फेंकी जा रही थीं। जूठी पत्तलें चाटने के लिए कुछ 
कुत्ते आपस में लड़-झगड़ रहे थे ।. अहा...हा-..उनके बीच एक 
इन्सान भी फेसा हुआ था । कुत्ते उसके ऊपर चढ़. जाते। वह 
भी कुत्तों के मुह से छीनकर कुछ खाता जा रहा था । 

ये कुत्ते तो ऐसे हो रहे हैं बेटा जैसे लाश खा रहे हों। 
लेकिन एक इन्सान भी फॅसा हुआ है इन कुत्तों के बीच में । 

क्यों दादा? | l 

बूढ़े की बोलती फिर बंद उसे तो अपनी आँखों पर विश्वास 
नहीं हो रहा था । उसनें दुबारा ध्यान से. देखा-- हाँ, इन्सान 
ही है। इन्सान ही के जैसे हाथ-पाँव, बिलकुल नंगा । कुत्तों के 
:बीच में wer है। कुत्तों से झपट-झपटकर कुछ खाते जा रहा 
है। जाड़े से उसका शरीर थर-थर काँप रहा है। हाँ, इन्सान 
ही तो है! kc 

बूढ़े MATA माँखे बंद कर लीं। आगे कुछ और वह सोच 
न पाया । | iip 

दादा यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा । चलो कहीं और 
चले. चलते है । - 
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“नो रे बेटा, रात भर यहीँ काट ले। इतने उजाले में कहाँ 
जाएंगे? रास्ता मिलेगा तो? आँखें चौंधिया नहीं जाएंगी? सबेरा 
होने दे, चलेंगे। यहीं कुछ घंटे ओर काट CBE अर 

रात गहरी होती.गई । उन दोनों को भी नींद आने लगी । 
अचानक पेड़ के नीचे लोगों के हो-हल्ले से उनकी नीद टूट गई। 
दोनों नीचे झांककर देखने लगे। दरखत के नीचे हल्का-सा उजाला 
था। वहीं कुछ आदमी मिलकर एक- औरत को गाड़ी स स 
ला रहे थे। वह जोर-जोर से रो रही थी । उनके पाँव पकड़ 
रही थी । बे लोग उसे उठा लाए । सारे के सारे आदमी लड्- 
खडा रहे थे। किसी के भी पाँव ठीक से नहीं पड़ रहे थे । 
जोरःजोर से रोती. हुई उस औरत को उन लोगों ने जब दंस्ती 
चरती पर डाल दिया। उसके शरीर से कपड़े खींच-तानकर फेक 
दिए । . उनमें से एक आदमी उस पंर कुद पड़ा। उन लोगों ने 
उसे चारों ओर से इस तरह घेर लिया था मानो दावत खाने 
के लिए किसी मुदे पर ge पड़े हों । कोई नोंच खसोट रहा 
था तो कोई उसे चबाए जा रहा था। उसकी आवाज अब और 
सुनाई नहीं दे रही थीं-।. उसका शरीर भी और. छंटपटा नहीं 
रहा था । वह उसी तरह नंगी पड़ी थी। अंत में वे सारे 


के सारे आदमी गाडी के अंदर घुस. गए और कहीं चले गए । | 


` बूढ़ें गीध के मुंह से एक अजीब-सी आवाज निकल गई। 
^ युवां गीष ने पूछा, दादा... ! ` ; 


बढ़ा गीघ कुछ भी नही सुन पाया । अचानक वह नीचे | 
की ओर जा रहा... पेड के नीचे चबुतरे की मु डेर से. चोट खाते 


हुए छिटककर कुछ दूरी पर जा गिरा । 
युवा गीध विलाप कर उठा--दादा--- ! 
.. रात अभी बाकी थी । lr सक 
अनुवाद : डॉ० शम्भुदयाल अग्रवाल, 'सबैप्रिय' 
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“संबंधों का व्यावसायोकरण” 
| * सुनीलकुमार गुप्ता 


डॉ० सर्वेश Y शहर में एक अच्छा बड़ा नसिंग होम बना 
लिया । डॉ० सर्वेश बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है । 
उनका व्यवसाय अच्छा चमक रहा है। यदि यह कहा जाये कि 
उनपर लक्ष्मी की असीम कृपा है तो अतिशयोक्ति न होगी । 

प्रोफेसर कुमार ने' अपने' पांच वर्षीय बेटे के स्वास्थ्य का 
सम्पूर्ण दायित्व जन्म से लेकर डॉ० सर्वेश को ही सौंप रखा है। 
मामुली से मामुली रोग से लेकर जटिल रोगों तक की चिकित्सा 
डॉ सर्वेश ही करते आये हैं । . 

पिछले दो दिनों से : प्रोफेसर कुमार के बेटे भन्नू को तेज 
बुखार चल रहा था। डॉ० सर्वेश का ही इलाज चल रहा था। 
जव रात को भी मन्नू का बुखार कम न हुआ, तो प्रो० कुमार 
की पत्नी शांति बोली--“सुनो जी, अपने मन्नू. की हालत तो सुधर 
ही नहीं रही E! कुछ करो ।” A 

प्रो, कुमार ने घड़ी में देखा, रात के 2 बज रहे थे॥ वे 
उठे और बच्चे को पीने की दवाई देते हुए बोले--"शांति, बच्चा 
है L ठीक हो जायेगा । “दवाई तो दे. रहे हैं।” थोड़ी देर बाद 
WW को नींद आ गई। तब प्रो० कुमार बोले--“शांति, अब तुम 
भी सो जाओ। बहुत रात हो गई ।” 

“अब नींद' कहाँ?” कहकर शांति भी .लेट गई । 

सुबह-सुबह ही मन्नू ने' फिर से परेशान.करना शुरू कर दिया। 
शायद उसका ताप्र बढ़ रहा था। शांति ने परेशान होते हुए 
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कहा--“आपको कुछ भी चिता नहीं हैं। आप इसे लेकर जाते 
क्यों नहीं पास ही तो डा० साहब रहते हैं । आप दिखाकर 
लाओ ।” | | 
“अरे शांति, शाम ही तो दिखाया था इसे । इतनी जल्दी 
क्‍या. है? दवा दीं ठीक हो जायेगा ।” -प्रो० कुमार कहते हुए 
नहाने' चले गये । र ; 
पत्नी की जिद के सामने प्रो कुमार की एक न चली, वे 
एक कप चाय पीकर बच्चे को साथ ले चले गये । अभी केवल 
आठ ही बजे थे। डॉ० सर्वेश 9 बजे के वाद ही अपने नसिंग 
होम में बैठते । | 
प्रो० कुमार ने काल बेल बजाई तो डा० सर्वेश ने ऊपर से 
देखा । नौकर से कहकर उन्हें बैठने को कहा । पन्द्रह मिनट 
प्रतीक्षा करने के बाद डा० सर्वेश नीचे आये । बच्चे को. देखते 
हुए बोले--“अरे, प्रोण साहव, बेकार परेशान न हो, मैं इन्जेकशन 
दे रहा B— जल्द ठीक हो जायेगा ।” फिर बच्चे को दुलारते 
हुए बोले--“बेटा, घबराना नहीं । जल्दी ही ठीक होकर दौड़ा 
करोगे ।” a n : 
` बात करते-करते ही उन्होंने बच्चे को इन्जेकशन भी लगा 
दिया। कुछ दवाइयाँ लिखते हुए बोले--“प्रो० साहब, ये दवाइयां 
ले ले। पहली दिन में दो बार, दूसरी दिनं में एक बार दें। 
चिन्ता की कोई वात नहीं 1 कोई परेशानी. हो तो मुझे बताइये UU 
प्रो० कुमार ने उठते हुए पुछा--“डा० साहब! क्या दिया; 
जाये?” Wires न न ; 
डा० सर्वेश ने कहा--“पचास रूपये ।? 
प्रो .कुमार को कुछ सोच में पड़े देखकरः डा० सर्वेश बोले 
"Wo साहब! ये 'इमरजन्सी काल' की फीस हैं।” - . 
. ~ रो? कुमारः कभी डा० सर्वेश को कभी ब्रच्चे को देखते रह 
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e पचास रूपये देकर प्रो० कुमार उनका धन्याद कर चले 
आये । 

ऊलैकिन, जीवन में सामाजिक संबंधों में बढ़ती व्यवसायिकता 
के, कारण उनके मन में खिन्नता बढ़ती जा रही थी। इसी बढ्ती 
खिन्नता के कारण प्रो० कुमार आज कॉलेज भी जल्दी चले गये । 
जाते हुए उनकी पत्नी शांति ने टोका भी, आज इतनी went 

प्रो, कुमार कुछ नहीं बोले ।:लेकित, उनके चेहरे पर उभरः 
रही तनाव की रेखाएँ स्पष्ट देखी जा सकती थी । 3 


— š 


ॐ हिन्दी की विशेश छपायी के लिए पधारिये , 1 ; 
X मणिपुरी व अंग्रेजी के लिए भी आदेश दें 
राष्ट्रलिपि हिन्दी प्रेस 
ब्रह्मपुर, पेलेस रोड, इम्फाल 
मणिपुर राज्य : fqq—785001 
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(मणिपुरी कविताएँ) 


इस्फाल 


करता हुँ प्यार मै इम्फाल को 

प्यार करता हुँ मै इम्फाल के लोगों को 
दिन के अन्तिम पहर 

पकी धूप के पीले रंग में 

खेलना बच्चों का सड़क के किनारे 


अनथक देखना प्रतिदिन 
एक खेल है मेरे लिए । 


फटी-पुरानी झोपड़ी के 
आँगन में छोटें-से ; 
धान कुटती विधवा-माँ और उसकी बेटी 
दुखसे ढका विधुर का चेहरा 
देखना जाते हुए सिर झुकाकर 

सड़क के किनारे 


देखकर उनके चेहरे 

सुनकर गरीबी की कथा 
चाहता हूँ रहना उनके संग 
सहन करके सुख-दुख । 


उरिपोक की सड़क पर 
चलता आया हूँ जन्म से 
चल रहा हूँ आज तक 
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% काङजम पद्मकुमार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चलते रहना है मरते दम तक, 

लौटते वक्त शाम को उससे होकर 
सोचा एक दिन चलते-चलते 

नहीं करूँगा कोई काम कल तो 

थक गए सारे अंग E < 

नहीं रही इच्छा कुछ करने की, कष्ट में हूँ, मर रहा हैँ दुख से! 

फिर सोचा मनमें अचानक Hd c 
आँसुओ के साथ 

लुगा दुख ज्यादा, करँगा काम और, 
रहुँगा ज्यादा दिन मित्रों के संग। ˆ ' 


रहुँगा, कोई. ध्यान. Rond o :. 05, fb 5 
SENT, कोई ,जाने' न; जान्ने je F 
( अपने; मित्रों; के बीच,: इस: इम्फाल में । 
५ सुन्दर: मकान; बड़े; पद? 19 ovs ao $ 153 | 
आदर-सत्कार दूसरों का 1 oeeie flu fe 
चाहता था सिफ एक दिन, ET 

मेरी पसन्द, रहना है मित्रों के संग ४ 75 : 59 

जानकर कि मरना है--मिलते रहना i 
जानकर कि मरना है- खाना संग-संग 

जानकर कि मरना है--हँसते रहना साथ-साथ: 


अपनी प्रार्थनाः में शाम कीं 

करता हुँ कामना देवता से मित्रों के लिए भी 
(नहीं बताता किसी को शमे के मारे) B fis 
याद करता हूँ उनकी भी-- .. 

“जो संगति में हैं प्रेमपुवंक 

या हो चुका है जुदा जो प्यार करते-करते । 
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प्रत्थर 


4e लनचेनबा मौत | 


पत्यर ; | 
qu तो है ही | | 
Qu d तकलीफदेह पत्थर ' ^ | 
चौड़ा-सा पत्थर | E 
बड़ा-सा पत्थर। C १ 3 | 
दबा दी गई wa «en के नीचे : | 
एक आत्मा उन्मुक्त | 
जीते जी लोगों के सामने, दिखाते हुए शक्ति की सामथ्यँ। | 
हुई बारिश । निकली धुप ।. मौसम एक | 
एक कर बीत गए। साल बदलते गए । पीड़ियाँ: बदल गईं। 
समय की परतों से ढक गए क्रमश: । ऐसे ही है यह; पत्थर पहले | 
की भाँति अपरिवर्तित । | 
पत्थर 
पत्थर तो है ही' 
ढोने में तकलीफदेह पत्थर. .. 
चौडा-सा पत्थर. - 
वड़ाःसा . पत्थर । । 
आज ही नहीं ।.. बहुत . पहले से है ।: ,हर 
काली रात को आये थे । अनेंक. लोग.। स्वयं अपने ही... सिर 
पर तेज खारे आँसू निरन्तर गिराते । इस बड़े-से कठोर : पत्थर 
से टकराते थे बार बार अपने ललाट, चारों ओर से घेर कर। 
आकर रोए थे, हृदय की चौड़ी दरार में प्राणों के घँसने तक । | 
पत्थर :. | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पत्थर फट जाओ तुम 
हो जाओ टुकड़े-टुकड़े 
नहीं रखा गया था तुम्हें उस जीवित आत्मा के ऊपर 
रखा गया था हमारे ही. ऊपर.” > 
बोल सकने' वाले हृदयों के ऊपर 
हे क्रूर पत्थर 
फट जाओ तुम 
बँट जाओ असंख्य टुकड़ों में । 


यह धीमा स्वर 


xe भेमचौबी 


` जीत या हार 

कथा है वह किसी सन्दर्भ की . 
जानते हो मित्र EC 
नहीं रुक पा रहा हूँ बिना MH 
इस राह पर जहाँ नही है कोई पदचिहन 
और इस राह के सिवाय मित्र '  _ 
जाऊ भी कहाँ । T 
परों से निकला यह खून 

हृदय से बहने वाला “यह लहू 

जानते हो मित्र 

चिह्न है, प्रेम का चिहन 

लहू का यह लाल रंग 

प्रेम का रंग है, प्रेम का 


AE 
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इस रंग से, इस लहू से 

है धोना क 

यह ढेर. मेल; का, मल DOTÉ ढेर £५5 1] ; (5b 
सुन रहे हो यह स्वर, घीमा और: अस्पष्ट ` ... 

हर तरफ सुखे इस गले 2105.77 

जान लो, मित्र जान लो ; 

एक दिन अवश्य ही एक दिन 

कॅप-कपाएगा 

यह घीमा स्वर 

घुमिल यह चेहेरा । 


प्रालतू हाथी ओर बच्चा 


x शरतचाँद थियाम 


पूरी तरह पालतू इस जंगली हाथी को 
बाँधकर पटसन की मोटी रस्सी से "E 
बेठे जा रहे हो तुम खिचवाकर अपना आरामदेह रथ, , 
निकालकर रथ से सिर्फ अपना सिर... कक 

ताकते हो इधर-उधर qud हो पसन्द अपनी । ... 


न जानकर कि तुम राक्षस हो m र 
तुम्हारे रथ के पहिये की तरफ छोटे-छोटे बच्चों' का समूह 
आ रहा है दौड़ते gu 

लेकर पहिये से मिट्टी लगाने हेतु ललाट पर, 
खुश होते तुम, - Eas AN 
मनाने बच्चों को B PRS TF क WE 
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खिलाते हो तुम अपनी जूठन s f 
खाते हैं बच्चे जेसे माँ ने खरीदी हों. चीजें बाजार से 


पूरी तरह पालतू तुम्हारा यह हाथी : . ] 
एक दिन छोड़ कर तुम्हें घने! जंगल की तरफ ; 
जानकर कि चला जाएगा, बाँध रखी है गदेन पर रस्सी | 


तुम्हारे पालतू हाथी के 

लम्बे सूड से छुटी एक साँस 

फूक दी जाती है किसी एक बच्चे के कान में 

बच्चा हिलाता है अपना fux दिखाता है अपनी ऊँगली 
क्रिया-कलाप को उन दोनों के तुम 

देख रहे हो ध्यान से समझकर नृत्य । ` 


—— 


(सभी कविताओं का अनुवाद वैन इबोहल fag काडूजम) 


विधवा सड़क - 
| (cA कविता कुमारी 

किसी विधवा की माँग की तरह | 

सुनी है ये सड़क क्यों ' | 

क्या इसके पति की 

हत्या कर दी गयी है? 

क्योंकि स्वाभाविक मौत तो 

वो मर नहीं सकता था 
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उसे न तो कोई बीमारी थी 

न ही वह बुढा हुआ था. | | 
शायद वह गोलियों का शिकार हुआ हो 
या फिर बम विस्फोट में गरा हो 

दंगों की चपेट में भी आ RIT 'है 

या फिर आगजनी की मेट चढ़ा हो 

चाहे मृत्यु हुई हो उसकी जैसे भी 

बेचारी सड़क तो विधवा हो ही गयी 
लेकिन एक उम्मीद की किरण अब भी है 
क्योंकि सती-प्रथा समाप्त हो गयी है] 

और विधवा विवाह भी होने लगा. है. 

ऐसे में कभी तो फिरेंगे, उसके दिन 

और बनेगी फिर से वो सुहागिन 

पर बेचारी का भाग्य ही खोटा है 

उसे हमेशा enr रहना होगा ये दंश 
क्योंकि जब भी करती है वो शूगार ` 
हत्यारों का एक तोहफा मिलता है उसे' 
जिसमें बंद होती हैं उसके लिए 

एक सफेद साड़ी और कुछ दूटी चूड़ियाँ, 
और फिर हो जाती है" वो विधवा 

भरी माँग उसकी फिर हो जाती है सूनी' 
उसकी खामोश निगाहों में एक. सवाल है. 
क्या यह सिलसिला अनवरत चलता रहेगा? 
ऐसा कोई नहीं जो इसको रोक सकता di 
मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलवा सकता हो? 
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८ 2 Ee REA 
— हाहा 
j— 


“प्यार को कविता" 
s [ie गुरू “बादल”, 


जब! किया प्यार: मैंने, 

शब्द-शब्द मचल-मचल उठे, 

हो. उठे. सागर अल्हड़ [uc] i 

तोड़ दी सभी: मर्यादाएं उन्होंने Enp 
अपनी सीमाः से बाहेर “यह. पवन / और / र 
उडते. हुए . बालों की. लंट-नें-< 

देखा उसे 'तिरछी दृष्टि से 

ढेरों प्रश्‍न लिये हुए-- 


हुआ यहाँ-वहाँ बहुत कुछ-सब' कुछ, 


पर सन / मेरा. मन, - 


जिसे माना दै चंचल--गतिमान ब्रह्मण्ड नें, : 


अब खड़ा! था. एक. ही. जगह पर, 


कभी gem-owre चितवनों. को-- 


: जिनमें. पढ़ी. थी. : उसने पहले-पहल, 


प्यार कीः कविता- 


Gm 
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(हिन्दी लघुकथा) 


drag | 


डा० ' सतीशराज पुष्करणा . 


नगर में कथा-प्रधान पत्रिका के संपादक के आगमत की सूचना | 
मिलते ही छुटमैय्ये कथाकारों का gus .ऐसे उमड़ा, जसे गुड़ की | 
भेली पर मक्खियाँ--- 1: प्रत्येक कथाकार उसके निकट से निकटम | 
पहुँचने की गोटी सेट कर रहा -था.--: तिकड़में सिडा रहा था। | 
तरह-तरह से अपनी निकटता का एहसास ;कराने' का. हर संभव | 
प्रयास कर रहा था । औपचारिकता के. नाते संपादक" दुर॒दशन | 
की उद्घोषिकाओं की तरह कृत्रिम मुस्कान से सबका स्वागत कर | 
रहा था | भीतर-ही-भीतर वह उनकी क्षुद्रता से पीडित भीथा। | 
उसका मन तब और कुढ़ उठता जब कोई उसपर दोस्ती का | 
रिश्ता लाद देता । “जव कोई कथाकार उसे स्वञ्जातीय होने की | 
बात कहता तो उसका मन होता कि उसका मुह नोच ले। | 
हृद तो तब हो गई जब लोगों ने उसकी रुचि का पता | 
लगाकर उसके अनुकुल तोफहे भेंट करना आरंभ किया । वह अब | 
इन तथाकथित कथाकारों की ' हरकतों का आनंद लेने! लगा था। 
कुछेक ने तो चुपके से शराब की बोतलें तक भेंट की और साथ 
पीने का प्रस्ताव भी रख दिया । वह समझ गया इस नगर के 
सारे कथाकार पहले दर्ज के स्वार्थी चरित्र के हैं ...ये सारे लोग | 
चढ़ते सूरत को सलाम करने वाले है --- ढलान देखकर बहने वाले | 
द्रव हैं ... इन्हें तो अपनी कहानियाँ छपवाने से मतलब है... हर | 
कथा-पत्रिका के सपादक के साथ इनकी चापलूसी पराकाष्ठा की 
सीमा तक जाती है... यह उसे पता था किन्तु उसे भी अपनी 
पत्रिका चलानी थी, उसकी सेल बढ़ानी थी .., उसने भी तरजीह दी । 
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सोपादक ने. अपने को अंतरंग मित्र कहनेवाले तथाकथित कथा- 
कार से पूछा, “यहाँ Ru जी. या फिर जुगतलाल जी दिखाई 
नहीं दिए ... अरे हाँ! याद आया. इसी नगर में ज्वाला प्रसाद 
जी भी तो रहते है न?” " FE 

“अरे आप भी किन पोंगा पंडितों का नाम ले रहे; हे... 
एक तो ये सभी पुराने टाइप की कहातियाँ लिखते हैं . . दूसरा 
ये सारे घमंडी हैं... ये कहीं किसी से भिलने नहीं जाते, जब 
तक इन्हें सम्मान से बुलाया नहीं जाए ... या इनसे मिलने 
के लिए इनके घरों तक ही जाना पड़ता है। एक और छुट- 
भेय्ये ने संपादक से अपनापन जताते हुए कहा । 

संपादक चूंकि श्वयं भी अच्छा कहानीकार था । अतः वह 
सभी के बिषय में भली-भाँति जानता था... अब तक उपस्थित 
सारे लोगों से उसे ऊब होने लगी और अब वह अपनी चापलूसी' 
सहन करने में अपने को असमर्थ पा रहा था। 

उसने अपने सहायक को आवाज तेते हुए कहा, 'राम प्रसाद 
जी! जो लोग यहाँ मिलने आ गए ... उनका तो धन्यवाद, 
किन्तु जो स्वाभिमानी यहाँ नहीं आए उनके पते डायरी से निकाल- 
कर नोट कीजिए, उनसे मिलने हमलोग स्वयं उनके घरों तक 
जाएंगे। साहित्यकार को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए .. और 
हाँ! याद रखना अपनी पत्रिका हेतु उनसे कहानियाँ देने का आग्रह 
भी करना है .. . पाठकों को कुछ तो स्तरीय कहानियाँ देनी 
ही होंगी ... फिर संबंधों के आधार पर कितना कुडा परोसेंगे।” 

संपादक की बात सुनकर धीरे-धीरे तथाकथित कलाकार 
खिसकने' लगे . . . किन्तु एक फिर भी रुका रहा। संपादक नें 
पूछा, 'कुछ कहना है?” जी यह मेरी ताजा कहानी है. . . ।” 
अपने झोले में से निकालते हुए एक कहानी संपादक की ओर 
बढ़ा दी । 
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“ठीक है! 'राम प्रकाश जी इसे “रख लीलिए । 
Jast मै भी चलता हूँ . . . जरा कृपा कीजिएगा कहानी 1” 


ठीक है देख qi 
“जिस भाषा के कथाकार इस तरह अपनी रचनाएं छपवाएंगे 


| 
... उस भाषा का ईइवर ही मालिक €... 1” इतने कहते | 
हुए उन्होंने” अपने कमरे का ' दरवाजा “बंद करके 'राहत की | 


सांस-ली । 
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- ` राष्ट्रभावा के लिए £ 
उत्साह को कसो नहीं 
» 97 नवीनचाँद 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास को लेकर आए दिन चिन्ताएं 
'प्रकट की जाती रहती हैं। इन चिन्ताओ में कुछ वे लोग होते 
हैं, जो चाहते E कि हिन्दी पलक झपकते हो सारे देश 4 
'बोली व समझी जाने लगे! तथा कुछ वे लोग: होते हैं, जो हिन्दी 
के नाम पर अपनी चौधराहंट जमाकर अनेक तरह के लाभ कमाना 
चाहते हैं। इन सबसे अलग इस देश सें “हिन्दी से जुड़ा एक 
ऐसा वर्ग भी है, जो चुपचाप इस भांषा के विकास के लिए काये 
करता है। इस वर्ग के 'लोग देश के हर राज्य में हैं तथा देश 
के बाहर 'भी' हैं । जब भी हिन्दी के unm 'संमस्या ऐ आती हैं, 
तभी: ये लोग सक्रिय' हो जाते हैं। “पिछले दिनों इसका एक विस्मयः 
"RID उदाहरण प्रकाश में आया | ह FU ERN 
` gs यों; कि प्रसिद्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका 'कादम्बिनी? 
में मणिपुर की हिन्दी: पत्रकारिता के इतिहास का “परिचय देने 
वाला एक लेख प्रकाशित ' हुआ। उस लेख में संकेत किया गया 
था कि मणिपुर की हिन्दी पत्रिकाओं को नतो लेखकों का सहयोग 
मिलता है और न हिन्दी-प्रदेशो में ग्राहक । यह कटु यथार्थ को 
प्रकाशन थाः। वास्तव मै नामधारी लेखक' हिन्दीतरमाषी क्षेत्रों 
'से निकलने “वाली हिन्दी पत्रिकाओं को बहुत कम 'रचना-सहयोग 
करते हैं। विष्णुप्रभाकर जी. इस विषय में 'निरचय ही अपवाद 
'हैं। फिर भी अकेले विष्णुप्रभाकर कितनी पत्रिकाओं का पेट भर 
“पाएँगे! इस कारण इन क्षेत्रों की पत्रिकाएँ ' जेसे-तैसे अपना काम 
“चलाती हैं। .1..0. पर कादम्नि के. पाठकों पर इस समंस्या- 
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उक्त लेख के लेखक को बड़ी' 
संख्या में पाठकों व नवोदित लेखकों के पत्र मिले, जिनमें न 
क्रेवल रचना-सहयोग का आइवासन दिया गया, बल्कि ग्राहक बनने' 
तथा प्रचार-प्रसार में सहयोग का वचन भी दिया गया। महिप 
के पाठकों की जानकारी के लिए कुछ पत्र इस परकार gana 
का विषय है कि मणिपुर जैसे छोटे राज्य से भी ति में छः 
पश्निकाएँ प्रकाशित हो रही weg हिन्दी भाषी प्रान्तो में ग्राहक 
नहीं मिल रहे हैं । XXX आपसे आग्रह है कि. आपने अपने 
उपयुक्त लेख में जिस मणिपुर हिन्दी, परिषद पत्रिका का उल्लेख 
किया है, यदि संभव हो सके तो पूरा पता तथा पत्रिका के 
fm शुल्क की जानकारी देने की कृपा कर ( रामराज सिंह 
ज्ञान--जलालपुर धई, रायबरेली), मुझे काफी दुख हुआ कि afr- 
पुर की हिन्दी पत्रिकाओ को: ग्राहक नहीं : मिल रहे, अतएव कृपा 
करके उस पत्रिका का नामः तथा पता देंगे, ताकि मै पढ़कर लाभ 
उठा wg एवं उस पत्रिका के एडीटर की हौसला अफजाई कर 
ag (पंकजकुमार झा, सहरसा), आप कुपया किसी पत्रिका (जो 
बहाँ-से नियमित प्रकाशित होती हो) की एक प्रति मेरे पते पर 
भिजवाने' का प्रयास करें, तो उसे देखकर ग्राहक बनने' की चेष्टा 
करूँगा और qur dus लेखन-सहयोग भी (रघुनाथप्रसाद विकल, 
पटना), यह. पढ़कर दुख हुआ कि हिन्दी लेखक मणिपुर के हिन्दी 
समाचारपत्रों को सहयोग नहीं कर रहे । - में हिन्दी में. फिल्म 
सम्बन्धी लेख लिखता हूँ। अगर सिपुर के समाचार पत्रों को 
मेरे लेखों की आवश्यकता हो. तो मुझसे सम्पर्क कर । मुझे उन्हें 
लेख भेजने में प्रसन्नता होगी (राजेन्द्रप्रसाद काण्डपाल, लखनऊ), 
आप हमें वहाँ की अच्छी हिन्दी नेमासिक/मःसिक/साप्ता हिक पत्र- 


संकेत ने बहुत प्रभाव डाला । 


,सणिपुर हिन्दी परिषद. प्रत्रिका/४२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


j———— 


दा रसिक, इलाहावाद), आपके राज्य से जो हिन्दी समाचार 
पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, कृपया उनकी कुछ प्रतियाँ प्रेषित 
SUD का श्रम करें (राजेन्द्र चतुर्वेदी, : कोटा), भे एक साधारण 
पाठक हूँ । अगर आग मुझे अवगत कराएँ कि.मै फिस प्रकार 
इन पत्रिकाओं में से किसी एक का पाठक बन. सकता हूँ, तो 
आपकी असीम कृपा होगी >> > जहाँ तक रचना-सहयोग का 
प्रश्‍न है, वह भी कठिनः नहीं है (आर. एन. सिह, जमशेदपुर), 
यदि मणिपुरी साहित्य सम्पादकों को कोई एतराज न हो तो में 
सामर्थ्येंभर सहयोग करने को तैयार हू । xxx यदि मेरी 
fedt भी रचना से थोड़ा-सा भी सहयोग भिल पाए तो मैं: अपने 
को धन्य समभूगी : (कविता कुमारी, दीघा, पटना), मैं अपने कुछ 
साथियों से राय लेकर इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि हिन्दी के 
इस पावन यज्ञ S अपना कुछ सहयोग देने की कोशिश कख । : 
बन्छु, कृपया वहाँ से प्रकाशित पत्रिकाओं की नमूना प्रतियाँ भिजवा 
सके तो बहुत अच्छा होगा > x X उनकी रचनात्मक - एवं प्रचा- 
रात्मक व ग्राहक-सहयोग .देने की पूर्ण कोशिश की जाएगी (सतीश-. 
चन्द्र मधुर, कोबरा, वांदा), में इन्दौर और मध्यप्रदेश के लिए 
दिल्ली की कुछ. पत्रिकाओं. एवं समाचारपत्रों हेतु समाचार संकलित 
भी करता हूँ, यदि. मणिपुर के किसी अखबार को अपनी सेवाएँ 
दे सका, तो अच्छा महसूस होगा (रयाम यादव, इन्दौर), मैं मणि- 
पुर के द निक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक हिन्दी पत्रों से जुड़ना ' 
चाहता हूँ, यदि आप मुझे इन सबके नार्म-पते उपलब्ध करा सकें, 
तो. आभारी रहुँगा (sio शिव संघर्ष, मइका, शहडोल) । इस 
प्रकार के और भी बहुत से पत्र मिले हैं। । : 

` उक्त, लेख के पाठकों ने अपने पत्रों में इस ओर भी ध्यान | 
आकर्षित किया हैं कि भारत सरकार के. सूचना-विभाग की ओर ' 
से कभी भी हिन्दीतर भाषी «क्षेत्रों से प्रकाशित हिन्दी पत्रों की 
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न्य जनता को उपलब्ध नहीं कराई जाती । कुछ 

es iran का उल्लेख भी किया है कि उत्तर भारत 
की रेलवे या अन्य बुक-स्टालों पर इस प्रकार की पत्रिकाएँ 
हीं देती । 
Eu D से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो 
यह कि भारत की सामान्य जनता के हृदय में राष्ट्र-माया हिन्दी 
के प्रति अगाध स्नेह है और वह इसके विकास में अपनी भूमिका : 
तिभाना चाहती है। दूसरी यह कि जनता, सरकार से यह आशा . 
रखती है. कि वह उसे हिन्दी की गतिविधियों से निरन्तर अवगत 
कराए । सरकार के जो विभाग हिन्दी के कार्ये मैं लापरवाही 
बरतते हैं, वे अपना आलस्य छोड़ें तथा सावधानी व समपंण के. 
साथ कार्य करें। और तीसरी बत यह कि हिन्दी से जुड़े पाठक 
यह भी चाहते हैं कि हिन्दीतर क्षेत्रों के सम्पादक वं प्रकाशक . 
स्वयं भी अपनी पत्रिकाओं को प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास 
करें। रेलवे या. अन्य सार्वजनिक स्थानों की बुक स्टालों पर. 
पत्रिकाएँ, पहुँचाने का दायित्व उन्हीं पर &—ar फिर बुक-स्टालों, 
के केस्रीय संगठन से यह आशा की जा सकती है कि वह जहाँ 
अधिकं लाभ देने वाली पत्निकाएँ बेचता है वहीं कम लाभ वाली. 
ऐसी पत्रिकाएँ. भी बेचे, जो ।दुरदराज के स्थानों से. निकलती हैं। 
वस्तुतः इसके: लिए प्रकाशक संस्थाओं/व्यक्तियों और बुक-स्टाल के 
dena संगठन को भिल बैठकर योजना बनानी होगी। उसी से 
कोई माग तिकलेगा । पाठक यह भी चाहेंगे कि हिन्दीतर भाषी .: 
क्षेत्रों की; हिन्दी पत्रिकाओं में उन्हें केवल हिन्दी प्रचार के समा- , 
चार ही न मिलें बल्कि विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक और : 
विभिन्न समाजो व; संस्कृतियों की जानकारी भी मिले ।. ऐसी 
पन्निकाएं खरीदने! का यहः एक ठोस आधार होगा] .. ४ 
. सभी पाठकों ने मणिपुर की हिन्दी पत्रिकाओं के पते मांगे , 
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हैं, किन्तु अच्छा यह होगा कि उन्हें कुछ अन्य प्रदेशों से प्रका- 
शित पत्रिकाओं के पते भी उपलब्ध कराए SI | पाठक farai- 
कित पत्रिकाओं से जुड़ सकते है 


१. 


A — 


“युमशकेश' (मासिक) २. “विवरण-पत्रिका' 

ब्रह्मपुर पेलेस रोड हिन्दी प्रचान सभा, हैदरबाद 

इम्फाल--७६५००१ (मणिपुर) (नामपल्ली स्टेशन के पासं) 
एल. एन. गुप्त मार्ग 


"TEX . हैदराबाद-१ (आध्र प्रदेश) 
असम. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
गुवाहाटी-३ (असम) ४. «दक्षिण समाचार! 
गांधी भवन 
. प्राच्य भारती' हैदराबाद (आच्ध्र प्रदेश) 


७२, विशव विद्यालय परिसर § 

गुवाहाटी विश्व विद्यालय ६, 'मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद 

गुवाहाटी-१४ (असम) पत्रिका', राजाजी नगर 
बंगलौर--१० (कर्नाटक) 

अनुवाद पत्रिका’ ; 

३, शम्भु चटर्जी स्ट्रीट ८. दक्षिण भारत! 

[दूसरा तला दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 

कनारा बेंक, कालेज स्ट्रीट सभा, त्यागराय नगर 

शाखा के सामने] मद्राज--१७ 

कलकत्ता-७०० ००७ [To do] 


१० 'भारती' 


« साहित्य मण्डल पत्रिका! बस्बई हिन्दी विद्यापीठ 


केरल हिन्दी साहित्य मण्डल ३०६/३०७, उद्योग मन्दिर-१ 
-*कोचीन-१६ [केरल] भागोजी कीर मागं 
माहीम, 
मुस्बई--४ ०००१६ 


मिय, Rer eire ग. 
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महिप पत्रिका का पता इसलिए नहीं दिया गया है कि, 
जब अन्य पत्रिकाओं की जानकारी लेकर उसका यह अंक पाठकों 
तक जाएगा, तो महिप से जुड़ने का स्रोत स्वतः प्रकट हो जाएगा। 
पाठकों को यह बताना आवश्यक हैं कि अभी और बहुत-सी 
पत्रिकाएँ हैं, जिनसे वे सम्पर्क बना सकते हैं।. महिप के सितम्बर 
अंक d समस्त पत्रिकाओं के पते .एक साथ प्रकाशित करने की 
योजना है, अतः पाठक थोड़ी प्रतीक्षा कर । यदि महिप के प्रयास 
के भारत भर की पत्रिकाओं की जानकारी पाठकों को मिल सके. 
तो' इससे हिन्दी-प्रचार साहित्य, भाषा, संस्कृति आदि के ज्ञान का 
आदान-प्रदान, बढ़ेगा और संवादं की संभावनाएं प्रकट होंगी । 
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STATUT. 


* चित्रलेखा ^t 
- संक्षिप्त कथाः. 


चन्द्रगुप्त WIR के शासन काल में राजधानी पाटलिपुँत्र के. 
निकट ही; महाप्रभु. रत्ताम्त्ररं का आश्रम था । रत्नाम्बर केदो 
शिष्य थे--इवेतांक और विशालदेव । इ्वेतांक क्षत्रिय था तथा 
विद्यालदेव -ब्रह्मण-। . -एक “दिन . इवेतांक..ने गुरू से पुछा, “पाप 
क्या है?” गुरू. ने -कहा,, यह -वस्तु ,अध्ययन से नहीं. अपितु अनु- 
भव हास जानी -जा सकती. है। यदि तुम दोनों इसे -जानना 
चाहे: तो एक वर्ष .के लिए इस. नगर के -दो व्यक्तियों के. पास 
जाकर रहना: होगा?।. उनमें. एक है भोगी बीजगुप्त, दुसरा है, 
योगी -कुमारगिरि a . यह: सुतकर.-दोतों. शिष्य .गुरू के चरणों में 
गिरकर जिज्ञासामय दृष्टि से देखने लगे तथा अनुभव के अथाह 
सागर में - बहने -के- लिए. तेयार-हो गये! दूसरे दिन गुरू ने' इवे- 
तांकः,को- बीजगुप्त -की - सेचाः “मे .तथा विशालदेव को कुमारगिरि 
की” शिष्यता ` में ,लगाकर स्वयं: तपस्या, में लग गए.) _ बीजगुप्त 
हृदय का विशाल: व्यक्ति -थाः तथा. स्वयं. रत्ममम्ब्रर का. शिष्य रह 
चुका “था । अतः ge आज्ञानुसार-इवेंतांक को अपने STE भाई 


-तथा सेवक--दोतों रूपःसे प्रेमभाव.-रखगे लगे। वहः सम्राट चन्द्र 
“गुप्त -मौये--का एकः सामन्तः था । यद्यपि उसकी अवस्था केवल 
“पच्चीस -वर्ष की" थी ।- उसका: प्रेम: एक. नतकी चित्रलेखा से हो 
.ग्रंया थाः। = वहः उसे- अपनी. पत्नी. रूप में स्वीकार. करना चाहता 
- थाः।- “चित्रलेखा भी. बीजगुएत के. प्रेम में पड़ी हुई .थी।.. दोतों 
-नित्य-सायंकाल- मदिरा पान करते तथा- देर रात. को. बीजगुप्त 
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इवेतांक द्वारा चित्रलेखा को उसके घर पहुँचवा दिया करता ॥ $ 
प्रकार यह प्रेम यद्यपि विधिवत न था तथापि दोनों का प्रेम 
धारा में बहनें लगी। . .. र x 
e d लेखा CRM की अद्वितीय सुन्दर नतकी है। पर 
उसकी भी एक कहानी है। वह ब्राह्मण विधवा है जो अठारह 
वर्ष की ,आयु में, सौभाग्यहीन हो जाती है । यौवन की मस्ती' 
मे. कृष्णा दित्य नांमक एक वर्णसंकर युवक से dw हो जाता है। 
गर्भ रह जाने. के कारण दोनों घर से बाहर निकाल दिये जाते 
$1 परन्तु अंभाग्यवंश, कृष्णादित्य' की मृत्यु हो जाती है । कुछ 
दिनों के बाद बच्चा भी मर जाता gi रह्‌ गई चित्रलेखा, उसे 
एक «dul ते. अपने यहाँ आश्रय दिया । - अब वह नर्तकी थी 
परन्तु वेश्या नहीं । बीजगुप्त का कडा विरोध करके वह पहले 
पहल प्रेमदान नहीं देती. है. परन्तु प्रेम एक स्वाभाविक बस्तु 
है। वह ही ही गया । अब दोनों प्रेम मन्दिर के पुजारी हैं । 
इंवेताक इन्हीं दोनों प्रेम पुजाररिंयों का सेवक सखा तथा गुरू भाई 
"दूसरी ओर विश्ञालदेव अपने नए गुरू कुमारंणिरि में arar 
तथा विश्वास रखता है। उसके दृष्टिकोण से कुमारगिरि वासनाओं 
प्र विजय, पा चुका था। उसे संयमं और नियम 'में fakata 
था | विशांलदेव ऐसे गुरू पाकेर Wer हो गयो T? 
“` आंगे चलकर दोनों विरोधी धाराओं का संघर्ष होता है । 
जागे और योग की टक्कर होती “है । "पतों में ia ' चल 


पड़ता है" एक दिन चन्द्रगुप्प अपने दरबार में दशनः पर तकं 
करने के लिए सभी 'सामन्तों, पंडितों तथां योगियों को 'बुलाता 
है। वहाँ चाणक्य तथां कुमारगिरि का वाद-विवाद ' चलता है। 
चाणक्य हार जाता है। कुमारगिरिं विजय होकरुभी चित्रलेखा 
से हार जाता है । विजय मुकुट ' चिंत्रलेखा”के सिरे? पर रखा 
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जाता है। फिर चित्रलेखा. .वेह मुकुट कुमार गिरि को पहना 
देती है तथा. दरबार में ठुमककर नाच पड़ती है कुमार गिरि 


. स्तम्भित रह जाते हैं तथा ,हप-शोक, जय-पंराजय दोनों को साथ 


लिए आश्रम चले आते हैं । | 
“यहीं: से: परिस्थिति का चक्र तेजी से घुमता हैं। उसी चक्र. 
के फेर में ये दोनों कुमारगिरि तथा चित्रलेखा पड़ जाते 81 
चित्रलेखा ,विलास के लोम में बीजगुप्त की ओर से तटस्थ तथा 
कुमारगिरि के निकट होती जा रही है । बीजगुप्त इसके कारण 
उदास-सा, रहने लगता है। इस्‌ बीच पाटलिपुत्र के एक वयोवृद्ध 
सामंत , मृत्यु जय, अपनी. पुत्री यशोधरा के. जन्मोत्सव प्र वीजगुप्त, 
चित्रलेखा, कुमाररगि[र आदि को आमंत्रित करके बीजगुप्त से अपनी 
पुत्री के विवाहू का प्रस्ताव करते हैं। बीज़गुप्त चित्रलेखा को 
अपनी पत्नी बताकर प्रस्ताव ml अस्वीकार कर देता है। चित्र 
लेखा और कुमारगिरि ,बीजगुप्त को -विवाह कर. लेने के लिए बल 
देते हैं । इन, दोनों का विचार है कि. बीजगुप्त का विवाह यशो- 
धरा से हो जाने पर विलास-मार्गे की. रुकावट जाती रहेगी । 
quu बीजगुप्त,, विवाहको सदेव के लिए अस्वीकार करके अपने 
घर चला आता है । अब कुमार गिरि और चित्रलेखा मिल जाते 
& परन्तु दोनों ,अपना-अपना . ढोंग बनाये gu E । आपसे में प्रेम 
होते; हुए भी अपने प्रेम का वार्तालाप qur क्रिया नहीं कर पाते । 
'बीजगुप्त दोनों की. इस मत्री, पर बड़ा. दुखित होता हैं तथा काशी 
में मन“बहलाने के लिए चला जाता है; साथ ही इ्वेतांक तथा 


1 


मृत्यु जय -भी काशी -आते , हुँ । 


zo बीजगुप्त पाटलिपुत्र छोड़कर काशी इंसलिए आया है कि 


feri प्रति प्रेम भाव को पाल सके तथा नगर के लोग 


उनके: ओम । छूटने, पर; हेसी..न. उड़ा सके परन्तु -साथ में यशोधरा 
'और/1मृत्यु जया रहना उसे ,खल उठा । इधर यशोधरा और 
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Aan एक दूसरे के बहुत Gee आं गए हैं; दोनों एक दूसरे 


पर मोहित हो चले हैं। इस प्रकार उसके मनका araga और 


भी dia हो 'उठतां है; वह बेचैन हो जाता EO अन्तत इंस : 


अशान्ति से छुटकारा पाने के लिए यंशोधरा से विंवाहे करने का 


(द्वये मन ही मन करे लेता है) सभी काशी से पाटलिपुत्र 
am आ जाते हैं 
दूसरी ओर कुमार॑गिरि और चित्रलेखा दूसरे शब्दों में योगी | 
और नत्तेंकी प्रेम की एक हीं नाव पर 'चढ़कर भी अपने-अपने : 
ढोंग बनाएं हुए हैं। मन दोनों कां fed चुका है परन्तु अब 
चित्रलेखा कुछ उदाप सीँ रहुती' है यह देख कुंमारगिरि SERT 
X बीजगुप्त और यशोधरा की शादी की''मूठी बात सुनांकर SE 
आत्म समर्पण को बाध्य कर देता है! और दोनों रात्रि को 
भोग करते हैं। इस qax कुमारगिरि जैसे योगी बुरी तरह 
पतन हो जाता है । रही चित्रलेखा, सो बात की वास्तविकता 
A जांनकर' कुमारगिरि से घृणा करने लगती है । उसे भूठा, 
पापी स्वार्थी wur घृणित समझकर gig देती है और पुत 
अप घर आ जातो हैं। उसे. अपे किये पर पछतांचा है अत 
अब बीजगुप्त के पास नहीं जाती. । 
wii काशी से लौटने पर दवेतांक ने यशोधरा कै साथ विवाह 
करना चाहा. और इस. प्रस्ताव को बीजगुप्त द्वारा उसके पिंता 
मृत्यु जय के पास रखने की इच्छा प्रकट की । इसपर बीजगुप्त 
क्रोध हो उठा । बंधोंकि dg स्वर्थं, अपना विवाह यशोधरा से 
करने के लिए निइचय कर चुका था । इसलिए दवेतांक को बुरा- 
भला कहकर वहं अपने विवाह को प्रस्ताव लेकर मृत्युःजय के पास 
आया; परन्तु रास्ते में ही. उसका हृदय त्याग, दान तया पंरोपॅकार 
से भर गया । इंवेतांक को eese पछताते” लंगा. और RE जय 
“उता तथौ यशोधरा के परिणिय काः प्रस्ताव रखें: दिया । 
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मृत्यु जय ने स्वेतांक को निर्वन 'समझक़ेर इस प्रस्ताव को अइवी- 
कृत किया । इसपर बीजगुप्त ने अपनी सारी सम्पति तथा सामंत 
` की. पदवी देवे का प्रण करके दोतों के विवाह की स्वीकृति मृत्यु जय 
से ले.ली । ऐसा ही हु्ा। बीजगुप्त ने. सम्राट के पास जाकर 
“अपना सामन्त पदं इवेतांक को ,दिलवाया और समस्त वैभव उसे 
` देकर विवाह धुस-धाम से कियां। उसी .रोत को नगरं छोड़कर 
भिखारी वेश में निकल पड़ा । नगर के बाहंर होते ही faa- 
लेखा उससे मिली और अपनी सम्पत्ति देकर उसे लौटना चाहा 
परन्तु उंसने अस्वीकार कर दिया । | 
अन्तत:--चित्रलेखा की. क्षमा प्रार्थना पर 'बीजगुप्त चित्रलेखा ( 
के घर गया । दूसरे ही दिन प्रातः काल की लाली में बे दोनों 
प्रेम से इस विश्व के वेमव को लात मारकर भिखारी रूप में | 
निकल पडे । | 
इधर एक वर्षे की अवधि समाप्त होने पर दवेतांक तथा 
विशाल देव गुरू की आज्ञानुसार उसी निश्चित स्थान पर पहुँचकर 
` रत्नाम्बर से मिलते है। आज दोनो पाप-पुण्य का अनुभव लेकर 
: गुरू, चरणों में झुके हुए Ea विचित्रता तो इस- बात की है कि 
= दोनों शिष्यो के दृष्टिकोणों में, महान..अत्त्तर है । sagte बीज- 
“गुप्त को; रागी. तथा परोपकार -की Nip मातते , हुए.कुमारगिरि 


. को स्वार्थी, घृणित तथा पापी समझता है । दुसरी ओर विशाल 


देव बीजगुप्त को विलासी, कामी तथा पाप की, प्रतिमूति समझता 
है और कुमारगिरि को महान योगी, समथ तथा अजित मानता है। 

^ _ महाप्रभु र॒त्नाम्बर के मुख पर एक स्मितरेखा झलक आती 
और निष्कर्षं .बताते E कि--“बिइव में तो पाप है और न 
पण्य | मानव परिस्थितियों का. दास है स्वतंत्र नहीं, फिर पाप- 
पुण्य केसा? अतः मेरा मत है फि “हुम न पाप करते हैं और 
न पुण्यः केवल वह करते है जो gH करना पड़ता है।” यही मेरी 
शिक्षा है । तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। बस यहीं उपन्यास का अन्त हे। 
प्रस्तुति : अ० घनश्याम शर्मा 
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परिबद-ससाचार : 


31 मार्च, 1996 ६० को मणिपुर . हिन्दी परिषद, . इम्फाल 
& प्रचार विभाग द्वारा एक प्रचारक सम्मेलन का आयोजन किया 
गया । इसमें परिषद से संबंधित शिक्षण केन्द्रों से 30 प्रमाणित 


- प्रचारकों ने भाग लिया । सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्न विषयों 
. पर परिचर्चा की गई-- 


1. हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में प्रचारकों का योगदान, 
2. प्रचारकों की समस्याऐ और समाधान, 

3. प्रचारकों की. कार्ये योजना, 

4. शिक्षण केन्द्रों की वत्तेमान स्थिति और उनमें सुधार, - 


सुबह 10 बजे श्री ए० गुणाधर शर्मा, अध्यक्ष, मणिपुर हिन्दी 
परिषद की अध्यक्षता में सम्मेलन प्रारम्भ किया गया । साहित्य 
सचिव श्री डा० लनचेनबा मीतै ने सभा में उपस्थित प्रचारकों 


^ तथा अन्य महिप सदस्यों का हादिक स्वागत किया । तत्पश्चात 


परिषद के प्रधान सचिव श्री नवीनचाँद ने हिन्दी प्रचार-प्रसार में 
प्रचारकों की' भूमिका पर प्रकाश डाला । प्रचार सचिव श्री ए० 
घनश्याम शर्मा ने प्रचारकों की कार्ययोजना का विस्तृत विवरण 
प्रस्तुत किया । DOLCE 

दोपहर को सामूहिक भोज का प्रबंध किया गया । अपराह्ण 
1 बजे सम्मेलन का. दुसरा चरण प्रारम्भ हुआ । प्रचारको ने 
अपनी-अपनी समस्याएँ और सुझाव प्रस्तुत क्रिये । और विशेष 
रूप से महिप से संबंधित हिन्दी शिक्षण केन्द्रों की वत्तेमान स्थिति 


wr सुधारने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गंई। प्रचारकों को 


मार्ग व्यय और दैनिक भत्ता दिया गया । 
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Cab .स्थापा ; दिवसः. ... . 


त! मणिपुर - हिन्दी परिषुद का 43वाँ स्थापना दिवस परिषद के 
सभाभवन सें. 7 जून, 1996 को सम्पन्न हुआ । सादे से मनाये 
गए इस कार्यक्रम में महिप के दो संस्थापक सदस्य सवंश्री सिज- 


युरुमयुम नीलवीर शर्मा शास्त्री जी और अयेकपम चन्द्रमणि fug 


जी दोनों महानुभावों का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य 


अतिथि श्री टीएइच० शामुङी सिह, “शिक्षा निर्देशक (egaa ), 
मणिपुर सरकार ने दोनों हिन्दी सेवियों कौ सम्मान पत्र और 
शाल ओढ़ाकर सम्मानित करने के उपलक्ष में हिन्दी के महत्त्व 
और हिन्दी जानने से जो लाभ हुआ है उसका उल्लेख किया। 
श्री fag ने परिषद के कार्यकलापों की सराहना की । निदेशक 
महोदय ने. कहा क्रि विभाग की तरफ से समय-समय. पर हर 
सम्भव सहायता देने को तैयार है। इसके पहले श्री सिह चै 
दीप "प्रज्वलितं कर समारोह का! उद्घाटन. कियी 1]: 0. 
48M संस्थापकों ने हिन्दी परिषद की आदिस्थिति और प्रचार 


प्रसार की. कठिनाइयों, qx प्रकास डाला।, 07. > 
vs, परीक्षा, सचिव-श्री:अरिबम, घनच्याम: शर्मा ने अम्यागतो का 
स्वागत भाषण दिया । प्रधान सचिव श्री, वाहेंबस नवीनचांद सिह 
ने: परिषद: के :संबंध में. sea भाषण femna - .. .. X 
= .पिछली परीक्षाओं में प्रथमः स्थान आनेवाले (विद्यार्थियों को : 
और परीक्षार्थी संख्या बड़ी मात्रा में भेजनेर्वाले केन्द्र व्यवस्थार्पकोंः 
को नकद पुरस्कार दिया संभारोह की. अध्यक्षता श्री.आचायेर* 
agi गुणाधारः शर्मा, अध्यक्षः महिप ने की तथा संचालन महिपः 
के साहित्य मधी sro लनचेनबा मीतै ने*किया॥ श्री ब्रजकुमारः 
शर्मा ने धन्यवाद: ज्ञापित किया । इस समारोह भें इम्फाल नगर 
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के अन्दर और बाहर के कई हिंन्दी प्रेमी उपस्थित थे । 


प्रस्तुति | 
5 lafan 'ब्रजकुमार शर्मा, 
PL E प्रचार सचिव, ; 
m i à PPF PTI ; $ ui. ` महिप t ^» 


DON X cd 
Pm एसेम्बली' “रोड, 795001 
परीक्षा. विभाग 


“अधिसूचना T 


महिप-2परी, वि.-7191-20 | ! (दनांक 28-5-1996" 


परीक्षा समिति, मणिपुर हिन्दी परिषद की दिनांक 27-5-96 
की, परीक्षा-परिणाम -सम्बन्धी dew द्वारा की गयी पुष्टि के आधार 
पर्‌ महिप द्वारा संचालित फरवरी तथा अप्रेल 1996 में. सम्पन्न 
हुई हिन्दी प्रारंभिक, हिन्दी प्रवेश, हिन्दी परिचयं, हिन्दी प्रबोध, 
हिन्दी बिशारंदे एव हिन्दी D परीक्षाओं 'का' परीक्षा परिणाम 
SEI mee mmm ve^ meme see 

परीक्षा परिणाम के मुद्रण साइक्लोस्टाइल में करते समय अधिक ' 
सावधानी ! बरती गई है, किन्तु किसी कारणवंश हुए अशुद्ध प्रकाशन 
के लिए. परीक्षा समिति: कानूनी रूप से उत्तरदायित्व: स्वीकारं: 
नहीं.ःकरती । ,यदि ऐसा है तो उस दशा में परीक्षा विभाग के 
मुल? प्रति, (कापी) में अंकित बिवरण को ही अन्तिम ww से सही 
और मान्य माना जायगा ।, BE र्क £ 
जक ESS „¦ ;अंरिबम घनऱ्यामः शर्मा: 

परीक्षा सचिव 


ti क च 


०३ 1 $ 
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अथम स्थान 


प्रथम स्थान : 
द्वितीय स्थान: 
द्वितीय स्थान 
द्वितीय स्थान: 


तृतीय स्थान : 


तृतीय स्थान : 


तृतीय स्थान 


तृतीय स्थान 


तृतीय स्थान .: 


हिन्दी प्रारभिक 


उत्तीर्ण प्रतिशत : 94.5% 


: मुहम्मद जब्बास खान क्रमांक 92 : 
. तुरेल अहनबी हिन्दी महाविद्यालय, quw अहनबी 


नाओरेम जीवनलता चतु ' क्रमांक 216 

मधु हिन्दी महाविद्यालय,..तेन्था . 
मिस॒रहमजान ' क्रमांक 95 

तुरेल अहनबी हिन्दी महाविद्यालय, तुरेल अहनवी 
ओइनाम सनसम मीते क्रमांक 148 . 
गंगा हिन्दी विद्यालय, शामुरौ 

sieaa सुरजीत कुमार सिह क्रमांक 1697 : 
तौबुल हिन्दी विद्यालय, तौबुल 

लाइशंबम सदानन्द सिह क्रमांक 48 

इबेतोन हिन्दी महाविद्यालय, खाबम बमदियार 
सुरज क्रमांक 122 


रियाज हिन्दी विद्यालय, कियामगे 
S मिस बिलेकिस ,' ` क्रमांक 145 


महिला हिन्दी विद्यालय, हाओरैबी अवां 


: . ओइनाम राधातोम्बी देवी क्रमांक 150 | 
- गंगा हिन्दी विद्यालय, शामुरौ 
“ हुइद्रोम मोनिका कुमारी क्रमांक 227 


राष्ट्रभाषा हिन्दी महाविद्यालय, वाबगाइ 
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„हिन्दी प्रवेश 


veto -piee Pvt उत्तीर्ण प्रतिशत 83% 


M^ Jd 


प्रथम स्थान :3;5खुराइजम- किरणपाला :देव्री; क्रमाक 
vue ०२5. 1 एमए ठाकुरजी; महिला हित्त्दी महा विद्यालय, 
8० gip AMATA , पी Fen p 
द्वितीय स्थान: साइंखोमः संगीताः देवी! क्रमांक- 4 
(७ ऽ;.एम. ठाकुरजी महिला, हिन्दी महाविद्यालय, 
छ 7७ AU ipods RH 
द्वितीय स्थान: | सलाम विनापानी देवी :-;; क्रमांक- 27 
सेरा, हिन्दी, महा विद्यालय, sister 
तृतीय स्थान ::1ओकचोम .ज़ोयर्सि, सिह . क्रमांक- 137 
तौबुल हिन्दी: विद्यालय, -तौबुल 


RF | हिन्दी पंरिचय 


q AT "e. 
ir $] 


प्रथम स्थात ::.त्तोङमाइथेम प्रमो दिती देवी,..ज्रोमांक-.157 
१ लिलावती हिन्दी महाविद्यालय: ककचिङ्‌ 


उत्तीर्ण प्रतिशत 90% 


is! 


द्वितीय स्थान $ नाओरेंम' रत्न“देवी, - s 0 . क्रेमांक- 159: :. ५ 
लिलावती:»हिन्दी महाविद्यालय; ककचिङ्‌ 
तृतीय स्थान ¦ असेम निमाइ सिंह' ^ क्रमाक- 6? 7४9 


सयांग हिन्दी महाविद्यालय, संयांग 


war (x ; 
र MRR, YE, ARI A ion, Digitized by eGangotri 


हिन्दी 'प्रबोध 


^s; उत्तीण प्रतिशत- 77,39% 


Cvs Pini RUSS 
भथम स्थान : मिस समिला बेगम क्रमांकः 125 
HM 3 1»लिलोड हिन्दी महाविद्यालय, लिलों 
द्वितीय -स्थोनः: ` मुंढुलेः कान्तिं दासः >`? क्रमांक- 182 
बराक हिन्दी मंहाविद्यॉलेय, “बरबेक्रा (जिरिवाम) 
तृतीय स्थान `; हिद॑मयुम बसंती देवी--. ` क्रमांकः 13 u 
“- ४:1४, मणिपुर ¦ हिन्दी महो णिद्यालय,) इम्फाल 
केवल उत्तीण: 127, 157 छळ TW 
मौलिकी सें सुविधा: 81 न 
प्रथम. प्रश्‍नपत्र, में. पुरक .::.136 171: ;_ ,.. 
तृतीय प्रश्‍नपत्र में पूरक : 69, 183, 185 मिसर 


हिन्दी fima 


उत्तीण प्रतिशत 61.1% 


A (1, Au e E {i t] 
- ss jori 4 EH 


gt 


wu हिन्दी महाविद्यालय तेन्था 77 

द्वितीय. स्थान :. तखेल्लम्वम. बेमबेम, देवी, क्रमांक- 38 

(000 ` “मंघु हिन्दी महाविद्यालयं, dem २ 
तृतीय ,स्थान, ; नोङमाइथेम रोबिता देवी, क्रमांक- 27 
zv लिलावती हिन्दी महाविद्यालय, ककचिड! 
तृतीय स्थान : क्षेत्रिमयुम सुरजित fg, क्रमांक- 32 
लिलावती हिन्दी महाविद्यालय, ककचिङ 


प्रथम स्थान, : ..माईंबम रंजना देवी, क्रमांकः 35 
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LAME 


हिन्दी रत्न 


द्वितीय खंड 
उत्तीर्ण प्रतिशत--100% 


प्रथम स्थान 3 सविता चक्रवर्ती, | ` `` क्रमांक- 16 
जिरिघाट हिन्दी महाविद्यालय, जिरिघाट-- . 
. जिरिबाम केन्द्र 
द्वितीय स्थान: सीताराम हजाम . . ` क्रेमांक- 15 
जिरिघाट हिन्दी महाविद्यालय, जिरिघाट-- 
जिरिबाम केन्द्र 
तृतीय स्थान : आरती घले - क्र माँक- $ 


मणिपुर हिन्दी महाविद्यालय, इम्फाल केन्द्र 
सुचना 

1. सभी परीक्षार्थियों के “प्राप्तांक-पत्र” परीक्षा परिणाम 
घोषणा के दिनांक 20 (बीस) दिन बाद शिक्षण केन्द्रों 
के संचालकों से प्राप्त कर । '' 

2. मौखिकी सुविधा की पुरक परीक्षा दिनांक 23-6-96 के 
gag ग्यारह बजे से परिषद कार्यालय में होगी । इसके 
लिए आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि 20-6-96 तक 
होगी । 


3, विशेष जानकारी के लिए परीक्षा विभाग से सम्पर्क करें। 


घनश्याम शर्मा 
परीक्षा सचिव 
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निम्तलिक्षित विद्यालयों को चुना गया. है 1 


सणिपुरः हिन्दी परिबैद': इंम्फाल 


विशेष सूचना 


` दिनांक 28/5/96 


महिप कार्यपालिका कें . निर्णयानुसार हिन्दी प्रारंभिक से हिन्दी 
रत्न तक की परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 
करने वालों को प्रोत्साहित हेतु पुरस्कार - प्रदानं: किया जायगा | 
न "एक ही स्थान में समान अंक पाने वालों को उसीः श्रेणी के 
पुरस्कार की रकम को, विभाजित करके. दिया जायगा । 

बिद्या थियों को प्रोत्साहित हेतु जो पुरस्कार, दिया. जाता है 
उसी 'प्रकार सबसे अंधिक परीक्षार्थी भेजनेवाले “(निम्न तथा उच्च 
का' अलग-अंलग) विद्यालय तथा “महाविद्यालय को” मी, प्रोत्साहित 
हेतु पुरस्कार far जायगा। इस! सत्र के लिए: पुरस्कार हेतु 


LM i i 
निम्नस्तर 15 m 
उच्चस्तर :— अपाबी हिन्दी महाविद्यालय, निङ्थोखोङ्‌ ES 


उप्रोक्त पुरस्कार महिप के स्थापना दिवस दिनांक 7/6/96 


को परिषद भर्वेन में होने' वाले. समारोह में दिया rut li. 


(कही Bris f घनश्याम शर्मा 
mr $sfr wh. ॥ का? 
sig fe परीक्षा सचिव 
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मणिपुर हिन्दी परिषद, 'इम्फालः 


परीक्षा विभाग 


महिप-2/परी, वि.-5/91-65? TT दिनांक 7-6-96 


अधिसूचना 


, , महिपःके- दित्तांक 5-6-96 की कार्यकारिणी: समिति में पारित 
निर्णय 303 अनुसार महिप् द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षाओं के 
समय में, परिवतेन किया: गया है: इसलिए महिप से सम्बन्धित 
(शिक्षण सेस्थक्ों को .सूचित्त॑ किया जाता है: क्रि: परिषद की. परीक्षाएं 
जोः पहले फरवेरी और .अगस्तः में की जातीः थीः, अक भ्रल और 
'अबेटूबर माहे में ली. जायगी ।; इन परीक्षाओं से सम्बन्धित वाषिक 
कार्यक्रम निम्न) प्रकार से, होगाः। e 


(क) अप्रैल में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम 
एवं अनुमानित तिथि 


1, फरवरी 15 “सर्भी शिक्षण केन्द्रों मै नॉम' लिखाए गए 


विद्याथियों को कक्षावार नामसहित संख्या- 
सूचि- मुहिप . कार्यालय. सें. अवश्य पहुँचाना । 


2. मार्च । 1 --नए परीक्षाथियों के पंजीकरण-पत्र जमा करने' 
155 ४) की अन्तिम तिथि । 


ua 


zaa 10 - हिन्दी प्रबोध से हिन्दी रत्न तक की परीक्षाओं 


के लिए परीक्षा आवेइन-पत्र जमा करने की 
अन्तिम तिथि। इस निर्धारित तिथि से पाँचवें 
fir तक विलम्ब शुल्क सहित आवेदन-पत्र 
जमा क्रिया जा सकेगा d 
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4. मरचो 17 “--हिरंदी! प्रारंभिक; सेः हिन्दी परिचय तक की 
(निम. 5. परीक्षाओं:के: लिए; परीक्षा आवेदन-पत्र जमा 
 :“करने;की ;,अत्तिम्ः,तिथि; इस निर्धारित तिथि 
से, पाँचवें; Fer तक विलस्व. सुल्क; सहित; आवेदन- 
Fs; | पत्रः जमा: किया; जाः -सुक्रेगा । 
5. ri 20; ,-हिन्दी: प्रबोघ्ठ-से.-हिंन्दी:.रत्न तक के लिए गैर- 
) SSRERC परीक्ष, थियों' द्वारा (परीक्षा. auis; 
Sote पत्र जम करने की. अन्तिम तिथि। | 
6. ma 30 -पसीक्षा समय-सारणी प्रकाशन तिथि 1 
7, अप्रेन का - हिन्दी प्रारंभिक से हिन्दी रत्न तक की प्रीक्षाएँ 


तीसरा/चौथा enex- होने को तिथि । 
सप्ताह 


BEITE o परीक्षा, परिणामा घोषित | 
(ख) ame में आयोजित “हने वाली परीक्षाओं का 
. . कार्यक्रम एवं. अनुमानित तिथि 


L प्र. अगस्त 157 सभी शिक्षणको से नाम लिलाए गए 157. सभी... शिक्षणकेखो A नाम लिखाए गए 


Cou. . विद्यार्थियों.-की .कक्षांवार नामसहित संख्या- 
निक: सू्ति सृहिप mala, में अवश्य पहुँचाना । 


2. अगस्त 30 - --वए..परीक्षाधियों के पंञ्चीकरण-पत्र जमा करने 


की अन्तिम तिथि | 


3. सितम्बर 10 “हिन्दी प्रबोब. से. हिनही.रत्न तक की परीक्षाओं 


के लिए परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने की 
अन्तिम तिथि | इस निर्धारित तिथि से पांचवे 


दिन तक विलम्ब शुल्क सहित आवेदन-पत्र 
जमा किया जा सकेगा । 


4. सितम्बर 17 हिन्दी प्रारंभिक से हिन्दी परिचय तक की 
परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन-पत्र जमा 


CC-0. Mumukshu Bhawan vara STER cu परिषद 5पुर्तिका॥६ १ 


PAESE EE NE, DO 


2 करने की अन्तिम तिथि। इस निर्धारितः तिथि 
= कौ „7 = ng पाँचवें दिन तर्क fases शुल्क सहित आवेदन- 
ds - पत्र sur किया जा सकेगा । 

5 सितम्बरं 20 - हिन्दी, प्रबोध से हिन्दी रत्न तक के गेर- 
“संस्थागत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन- 

2 पत्र जमा करने की अन्तिम तिथिं o0 

6. सितम्बर 30 - परीक्षा समय सारणी-प्रकाशन तिथि 

7. अक्टूबर का - हिन्दी प्रारंभिक से हिन्दी रन्न तक की परीक्षाएँ 

o तीसंरा/चौथा आरम्भ होने. की तिथि । NO कक 

`” सप्ताह LA, Mei da 

8. दिसम्बर _ परीक्षा-परिणाम-घोषित । 


~ 


विशेष :-- 1. परिस्थितिवश उक्त कार्यक्रम तथा तिथियों में 
परिवतंन- आ सकता है । ऐसा होने पर सूचना 

पन oa NE Se ae 
2. अगर निर्धारित अन्तिम तिथि -रविवार या 
c छुट्टी के दिन में पड़ी हो तो अगले कार्यरत 

“दिन ही अन्तिम तिथि मानी जाएगी । 
` ७, अगली परीक्षाओं की तिथि परीक्षा परिणाम 

` के साथ घोषित की जाएगी । 

` 4, यह वाषिक कार्यक्रम सामान्यतः हर वर्ष लागू 
| ) jii à 1 i | P" किया जाएगा PC i DUE ic 
a I x. घनश्याम शर्मा 
Co S ME 5 परीक्षा सचिव 


Pos a 
In c 


- 2 
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ESS क गड म a a 


m——————OÀMMáurmttà 


सणिपुर हिन्दी परिषद, . इस्फाल 
महिप-2/परी. f4.-5/91-35 दिनांक 7-6-96 


विशेष सूचना 


(1) दूर दराज के जिलों में स्थित शिक्षण meni में पढ्ने वाले 
विद्यार्थियों को इम्फाल में हिन्दी रत्न परीक्षा के लिए आने- 
जाने में जो असुविधाएँ होती है, इस बात को ध्यान में 
रखकर 5 जून, 1996 को सम्पन्न महिप कार्यपालिका ने यह 
निर्णय लिया है कि राज्य के सभी जिलों के मुख्यालयों में 
रत्न परीक्षा के केन्द्र खोले जाय । फिलहाल इम्फाल और 
जिरिबाम के अतिरिक्त इस वर्ष ककचिङ और नम्बोल d 
भी रत्न परीक्षा के केन्द्र खोलने का निश्‍चय किया गया है। 


(2) परीक्षा नियमावली में उल्लेखित नियम के अनुसार हर परीक्षा 
ae में कम से कम 30 (तीस) परीक्षाथियों का होना 
अनिवार्य होगा । निर्धारित संख्या से कम होनें पर विशेष 
परिस्थिति के रूप में परीक्षा समिति इसपर विचार करेगी । 
परीक्षा समिति का निर्णय अन्तिम माना जायया । 


घनश्याम शर्मा 
परीक्षा सचिव 
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. डाँ० उमेश प्रसाद चौरसिया, कोकर (चूना भट्टा) 


इस अंक 'के. रचनाकारों का 'सम्पकं-सूत्र 


राँची-834001:1 


. वीरेन्द्रजीत नाओरेम,-नाऔरेमः लेकोइ, ` थिङ जमे पो०, 


इम्फाल | 


EX देवी, दवारा मणिपुर, हिन्दी भरिषद, , . 


विधानसभा मार्ग, इम्फाल-795001 


. रवि सवाई (sio शम्भुदयाल अग्रवाल “के पते .का प्रयोग 
' wx)! 


डॉ० ` शम्भुक्यांल अग्रवाल 'स्ं प्रियः, -टांगी, . जिला खोरघा- 
752023, ओडिशा । 


, सुतीलःःकुमार गुप्ता, न्यू भगत fag कालोनी, बाजोरिया 4 


मार्गे, सहारनपुर-247001 (उ. प्रः) । 


. काङ्जम पद्मकुमार, लनचेनबा मीत, -सेमचौबी, . शरतचांद 


थियाम, इबोहल सिह काङ्जम से सम्पर्क के “लिए-- द्वरा- 
मणिपुर हिन्दी परिषद, विधान सभा मार्गे, इम्फाल-- ., 
795001 (मणिपुर) के पते का प्रयोग करें। 


, कविता कुमारी, गाभ तल, गुरुद्वारा रोड, दीघा, . /* i 


पटना--800012 


, नीरज गुरू 'बादल', 47, एल. आई, जी) नारियल खेड़ा; 


सोपाल--462038 


. elo सतीशराज EU, लघु कथा नगर, महेन्द्र, 


पटना- 800006 
नवीनचांद, प्रधान सचिव, मणिपुर हिन्दी परिषद, 


विधान सभा मागे, इम्फीलि-795001 
so घनईयाम शर्मा, परीक्षा सचिव, मणिपुर हिन्दी परिषद, 


विधात संभा मांगे, इम्फाल-795001 
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dw काई-पालिका 


(1) श्री ए, गुणाधाब siat 
(2) श्री us नीलवीष शर्मा wed 
(3) बाह्म aiaia 

(4) अ. 'बनश्याम शर्मा 

(5) श्री रामनाथ प्रसाद 

(6) श्री एस. लनचेनबा मीत 

(7) श्री ए. magm शर्मा | 
(8) श्री खुलेम चन्द्रशेखर सिह 

(9) zi. बी इबोचाओबा सिह 
(10) डॉ. हिरालाल गुप्त 


(11) श्री एल. मेंजोर सिह 
. (12) si इदेमहल देवी 


(13) एम. यमुना देबी 

(14) डॉ. देवराज 

(15).*1, एस तोम्बा fag 
(16) श्री क्षेत्री चाओबा Tag 


अध्यक्ष 


ng NANA 


NATA. सचिब 


परीक्षा सचिव 
--वित्त सचिब 
--साहित्य सचिव 


--प्रचार सचिब 


सपर्य 


Roco nr DI MMS त त a ज्य 
प्रधान सचिव, मणिपुर हिन्दी! परिषद, इम्फाल द्वारा परिषद 


की ओर सेः प्रकाशित । मुद्रक : माड्ने प्रेस गांधी एवेन्यु, इम्फाल 


क्रे लिए राष्ट्रलिपि हिन्दी प्रेस, ब्रह्मपुर पलेस रोड, 'इम्फाल । 
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